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॥ श्रीमदभिनवचनदरेश्वरो विजयतेतराम्‌ ॥ 


सम्पादकोय 
दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसव : 
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बृहदारण्यकोपनिषत्‌-पारायण संस्करण के तृतीय भाग-खिलकाण्ड में भी दो अध्याय-पौँचवँ ओर छठा है। 
कुक समय पूर्वं श्री दशम कैलासपीठाधीश्वर जी महाराज भगवत्पादीय दिव्य युगारम्भ की घोषणा कर 
चुके है । इस दिव्य युग के प्रधान देवता जगदुरु भगवान्‌ आदि शंकराचार्य ही हैँ इस बात का संकेत 
महाराज श्री ने ' भगवत्पादीय' पद से कर दिया है इस युग मे भगवदाराधना पद्धति में शाङ्कर भाष्य | 
पारायण काही वैशिष्ट्य है, इसका संकेत भी महाराज श्री ने स्वयं शाङ्करभाष्य का नियमतः पारायण | 
करने का त्रत लेकर कर दिया है। युगानुकूलं इस सरल साधन को अपनाने के लिये महाराज श्री 
पुरजोर परामर्शं दे रहे रँ । लोक कल्याणार्थ आपने सुविधापूर्वक पारायण के अनुरूप ग्रंथ भी प्रकाशित 
करवा दिये हैँ । अतएव यह अब हमारा कर्तव्य है कि शाङ्करभाष्य पारायण को अपनी दैनिक भजन 
साधना मेँ सम्मिलित कर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। 

| ^" सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः '" के अनुसार जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सभी उपनिषदों 
का गीतारूपी सारामृत दुहा था, उसी प्रकार श्रीकैलासब्रह्यविद्यापीठ के यशस्वी दशमाचार्य ने प्रस्तावना 
शीर्षक वाले अपने निबन्ध में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का सार संग्रह कर दिया है। मानो गागर मेँ 
सागर को भर दिया है, जिसे पाठक अग्निम २० पृष्ठो में देख सकते रँ । इसके पाठमात्रे से सम्पूर्ण 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का चित्र हदय मेँ अङ्कित हौ जाता है, जो साधक एवं साधारणजन के लिए 
भी एक अच्छी उपलब्धि मानी जायेगी । | 
इस प्रस्तावना को प्रथमेभाग-मधुकाण्ड में न देकर इस तृतीयभाग-खिलकाण्ड मेँ देने के दो कारण 
समञ्चने चाहिये । प्रथम तो यह कि सम्पूर्णं ग्रन्थ का एक बार पारायण करने के पश्चात्‌ इस प्रस्तावना 
को पदे तो विशेष आनन्द का अनुभव होगा। दूसरे खिलकाण्ड कलेवर मेँ छोरा होने से इसी में 
इस वृहत्‌ प्रस्तावना को समाविष्ट करना उपयुक्त जान पड़ा। 

ग्रन्थ को उच्चस्तरीय छपाई द्वारा आकर्षक बनाने का हम ने भरसक प्रयत्न किया है.। शुद्ध पाठ प्रस्तुत 
करने के लिये महाराज श्री ने सम्पादक मण्डल को विशेष सचेत किया ओर स्वयं भी प्रूफ पत्रो 
से ही सम्पूर्ण ग्रन्थ का आहिक क्रम से पारायण किया। फिर भी कोई गलती रह गई हो तो पाठक 
क्षमा करेगे । इत्योँतत्सत्‌। 


न 
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प्रस्तावना 


(श्रीकैलासपीठाधीश्वर परमादर्श आचार्य महामण्डलेश्वर अनन्तश्री विभूषित 
श्रीस्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज - वेदान्तसर्वदर्शनाचार्य) 


दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसवः 


अनादि काल से प्राणिमात्र के मानस मेँ यही नैसर्गिक अभिलाषा रही है कि ठम सम्पूर्ण दुःखों से 
सर्वथा छूट जाये ओर सबसे बड़ा आनन्द प्राप्त कर लेवें । जीवन के इस स्तर को परमेश्वर कौ प्रा्ि.या 
मोक्ष की प्राप्ति की संज्ञा अध्यात्मशास्त्र मे दी गयी है । यद्यपि धर्म, अर्थं ओर कामरूप पुरुषार्थ कौ ओर 
भी लोक की बहुधा प्रवृत्ति देखी जाती है फिर भी इन तीनों कौ नश्वरता को प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शास्त्रप्रमाण 
से समञ्च लेने से विवेकी इन्द पीठ पीछे कर मोक्ष प्रापि की साधना मेँ प्रवृत्त होता देखा जाता है । इसीलिये 
मोक्ष को परमपुरुषार्थं ओर धर्म, अर्थं एवं काम को केवल पुरुषार्थं कहा गया हे । मोक्ष के स्वरूप निर्धारण 
मे तथा उसके साधनों के निरूपण में दार्शनिकों का कुछ मतभेद है, फिर भी श्रुतिप्रतिपादित मोक्ष का 
स्वरूप त्रिविधदुःखों की आत्यन्तिक निवृक्तिपूर्वक परमानन्द की प्रापि ही मान्य है । एेसा मोक्ष ब्रह्मज्ञान से 
प्राप होता है ।इसे श्रुति अपने कण्ठ से बतलाती है -- ““न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके ऽमृतत्वमानशुः ', 
"नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय "*। अर्थात्‌ “न कर्म से, न पुत्रादि प्रजा से ओरन धन से ही मोक्ष मिलता 
है, किन्तु अनात्माभिमान के त्याग से कुछ एक मनीषियों ने मोक्ष प्राप्न किया है", “ब्रह्मज्ञान के सिवा 
मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग नहीं है '' -- यह श्रुति का डिण्डिम उद्घोष है । अन्यान्य दार्शनिकों ने भी दबी 
जबान से इसी स्वीकार किया है। । 


अपौरुषेय वेद के कर्म, उपासना एवं ज्ञान, एसे तीन काण्ड हैँ । इनमें से ज्ञानकाण्ड को उपत्निषद्‌ या 
वेदान्त कहते रँ । निष्काम भाव से कर्म ओर उपासना के अनुष्ठान से चित्त के मल तथा विक्षेप दूर हो 
जाते दै, तत्पश्चात्‌ साधक, वेदान्त श्रवणादि का मुख्य अधिकारी माना जाता है । '“कषाये कर्मभिः पक्वे 
ततो ज्ञानं प्रवर्तते ' इत्यादि । श्रुति ने भी वेदानुवचन, तपोदान यज्ञादि को ब्रह्मजिज्ञासा यानी मुमुक्षा का ही 
साधन माना है, मोक्ष या मोक्ष के अन्तरंग साधन ब्रह्मज्ञान के प्रति न्ह साधनरूप से स्वीकार नहीं किया ` 
है । इस प्रकार कर्म ओर उपासना के अनुष्ठान का भी चरम फल मोक्ष ही है। वेद के शिरोभाग वेदान्त 
को वेद का रहस्य कहा गया है । जिसके अनुष्ठान मे शास्त्रविहित कर्म ओर उपासना का त्याग भी मनुस्मृति 
ने कहा है। | 


"तपोविरेषेर्विविधे्रतश्च विधिचोदितैः। 
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ मनु. २।९६५ 


यथोक्तान्यपि कर्माणि.परिहाय द्विजोत्तमः । 
आत्मज्ञाने शमे च स्यादेदाभ्यासे च यलनवान्‌॥'" मनु. १२।९२ 

















(दो) 


““परीश्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्यणो निर्वेदमायानास्त्यकृतः कृतेन '' इस मुण्डक श्रुति मे भी यही 
बात बतलायी गयी है । अतः मोक्ष, साधन आत्म्ञान का सम्पादन ही मुमुक्षुओं का एकमात्र कर्तव्य है । १ 


ऋग्‌, यजुः, साम ओर अथर्ववेद मेँ सभी ११८० शाखायें थीं । जिनमें से कालगति से बहुत शाखायें 
इस समय उपलब्ध नहीं हैँ । प्रत्येक शाखाओं कौ उपनिषद्‌ मानी गयी हैँ । सम्प्रति उपलब्ध उपनिषदों में 
ईशादि ,दशोपनिषद्‌ पर भगवत्पादभगवान्‌ आद्य शङ्कराचार्य जी का प्रसन्न, गम्भीर भाष्य विद्वानों के हदय 
को अपनी ओर बरबस खींच लेता है । वे विद्वान्‌ मुक्तकण्ठ से शाङ्करभाष्य कौ प्रशंसा करने लग जाते 
हैँ । यद्यपि परवर्ती कुक विद्वानों ने शाङ्करभाष्य एवं उसके केवलाद्रैतसिद्धान्त पर धूलिप्रक्षेप करने का असफल 
प्रयत्न किया है, फिर भी विद्त्समाज मेँ शाङ्करभाष्य एवं उसका सिद्धान्त सदा मान्य. रहा है ओर आगे 
भी समादरणीय रहेगा। सभी उपनिषदों कौ अपेक्षा कलेवर तथा अर्थ मेँ बडे होने के कारण बृहद ओर 
अरण्य (वन) में अध्ययनीय होने के कारण इसे बृहदारण्यक कहते हैँ । जिस प्रकार शुक्लयजुर्वेदीय 
वाजसनेयिसंहिता के अन्तर्गत काण्व ओर माध्यन्दिनीशाखा मेँ ईशावास्योपनिषद्‌ मिलती है, वैसे ही 
शुक्लयजुर्वेदीय वाजसनेयिव्राह्यण के अन्तर्गत काण्व एवं माध्यन्दिनीशाखीय नृहदारण्यकोपनिषद्‌ भी मिलती 
है । बृहदारण्यक के सभी ८ अध्याय हैँ । प्रथम के ४ अध्यायं को मधुकाण्ड, तत्पश्चात्‌ २ अध्याय 
याज्ञवल्कौयकाण्ड (मुनिकाण्ड) ओर अन्तिम २ अध्याय खिलकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैँ। बृहदारण्यक 
के प्रथम ओर द्वितीय अध्याय प्रवर्ग्यं कर्म के अङ्क है, क्योकि इनमें अश्वमेधादि कर्मो का निपुणतम निरूपण 1 
किया गयाहै। वे कर्म विद्या के अङ्ग नहीं है। केवल अरण्य मेँ अध्ययन के लिये ही विद्या की सन्निधि । 
मेँ इनका पाठ किया गया है । अतः प्रारम्भ के २ अध्यायो को उपनिषद्‌ नहीं मानते हैँ । अतएव उपनिषद्‌ 
भाष्यकर्ता आद्यशङ्कराचार्य जी ने बृहदारण्यक के प्रारम्भिक दो अध्यायो पर भाष्य नर्हीं लिखा है । यही बात 
बृहदारण्यक वार्तिकसार मेँ कही गयी है । मधुकाण्ड के तीसरे ओर चौथे अध्याय को बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
मानकर आद्य शङ्कराचार्य जी ने इन पर भाष्य लिखा है। 


वृहदारण्यको पनिषद्‌ के प्रथम अश्वमेध ब्राह्मण में अश्व के अवयवो में विराट्‌ के अवयवो की दृष्टि 
का विधान उपासना के लिये किया गया हे । यह उपासना अश्वमेध कर्म संबन्धी होती हुईं भी स्वतन्त्र 
है । इसीलिए इसे उपनिषद्‌ माना है । इस विक्चान का प्रयोजन यह है कि जिनका अश्वमेध कर्मानुष्ठान में 
अधिकार नहीं है, उन्हें इस उपासना के अनुष्ठानमात्र से ही अश्वमेधकर्मानुष्ठान का फल मिल जाता है । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के प्रारम्भ मेँ अश्वमेध ब्राह्मण पाठ का आशय यह भी है कि जिस प्रकार कर्मका 
फल संसार है, एेसे ही उपासनासहित कर्म या केवल इस उपासना का फल भी संसार ही ठै, अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भं पर्यन्त सभी मरणधर्मा ओर नश्वर हैँ । इस प्रकार के फल का वर्णन भी प्रथम अश्वमेध ब्राह्मण 
में नहीं है किन्तु द्वितीय अग्नि ब्राह्मण के अन्त में फल बतलाया गया है । पृथक्‌ फल का कथन न होने 
से दोनों ही ब्राह्यणो द्वारा एक ही उपासना बतलायी गयी है! अश्वमेधोपयोगी अग्नि की उत्पत्ति द्वितीय 
ब्राह्मण मेँ बतलायी गयी है, जो अग्नि विराट्‌ का -अवयव दै। अतः यह अग्नि विराट्‌ बुद्धि से उपास्य 
हे । कार्य कारण का अभेद घट भाष्य द्वारा अत्यन्त कुशलतापूर्वक भाष्यकारो ने कहा है । "नैवेह किञ्चनाग्र 
आसीन्मृन्युनैवेदमावृतमासीत्‌'' (वृ. उ. १.२.१९), इस मन्त्र में मृत्यु शब्द से मायाविशिष्ट चेतन (ईश्वर) 
को कहा गया है, जो सम्पूर्णं विश्व का अभिनन निपित्तोपादान कारण होने से अश्वमेधोपयोगी अग्निका 





(तीन) 


भी वैसा ही कारण है। इस प्रकार दोनों ब्राह्मणों में अश्वमेध की ही उपासना बतलायी है; जिसका फल 
अपमत्यु पर विजय प्राप्त करना है। 


इस अध्याय के तृतीय उद्गीथ ब्राह्मण मेँ शुद्ध्यादि गुणौ से युक्त प्राण कौ उपासना हिरण्यगर्भं को 
प्राप्ति के लिये कही गयी है । मनुष्य ही प्रजापति है । इसके अन्तःकरण में आसुरी ओर दैवी एेसी दो प्रकार 
की वृत्तिं उठती रहती है । इनमें शास्त्रसंस्कार के बिना स्वभावतः स्वार्थपरायणता से युक्त आसुरी वृत्ति 
ही अधिकतर होती है । इसीलिवे इसे ज्येष्ठ कहा है । शस्तरसंस्कारयुक्त निःस्वार्थं वृत्ति पीछे से ही होती 
है ओर वह भी थोड़ी । अतः इस दैवी वृत्ति को कनिष्ठ कहा है । एक बार देवताओं ने असुरौ पर विजय 


पाने के लिये क्रमशः वागादि इन्द्रियों को उद्गान करने के लिये कहा; किन्तु भोगासक्त होने के कारण. 


ये सभी असुरो द्वारा पाप से वेध दिये गये । स्वार्थपरायणता को ही पाप शब्द सै कहा है । अन्त मेँ मुख्यप्राण 
ने उद्गान किया। इसमें स्वार्थपरायणता न होने के कारण इससे टकराकर असुर परास्त हो गये। अतः 
निःस्वार्थं भाव से अहोरात्र क्रियाशील मुख्य प्राणको श्रेष्ठ मानकर इसको उपासना करे । जिससे अध्यात्मपरिच्छेद 
से छूटकर अधिदैवभाव हिरण्यगर्भं को उपासक प्राप्त कर लेता है । इस उपासना को उद्गीथविद्या भी कहते 
है । यहाँ पर प्राण की स्तुति अनेक प्रकार से की गयी है। 


इस प्रथमाध्याय के "सूष्टूयादि सर्वरूपता ' नामक चतुर्थ ब्राह्मण में यह कहा गया है कि केवल ब्रह्मविद्या 
ही मोक्ष का साधन है, पूर्वोक्त वैदिक कर्म, उपासना या दोनों का समुच्चयानुष्ठान मोक्ष का साधन नही 
है । उनका फल नश्वर हने के कारण अन्ततः अनर्थं का ही हेतु है । अतः मुमुक्षुओं को इनसे उपरत होकर 
मोक्ष के एकमात्र साधन ब्रह्मविद्या प्राति के लिये वेदान्त श्रवणादि का अनुष्ठान करना चाहिये । मन्वादि 
शरीर उत्पत्ति से पूर्वं पुरुष की तरह शिरपादादि वाला विराडात्मा ही था। उसी विराडात्मा. मे अहं तथा 
पुरुष, एेसे दो नाम उपासना के लिए कहे गए दँ । अविचारावस्था मे अकेलापन भय का हेतु है ओर विचार 
से भय निवृत्त हो जाता है। अतः आज भी विचार से आत्मैकत्वदर्शन कर लेने पर भय भिर जाता ह। 
इसी विराडात्मा से सम्पूरणं विश्व उत्पत्ति का विस्तार बतलाया गया है । अदय आत्मा से जगद्विस्तार वर्णन 
का तात्पर्य अद्वैत बतलाने में है। वह परमात्मा क्षुरधान में द्रे के. समान देहादि मे नख से शिख तक 
व्याप्त है । वह प्राणनक्रिया करने से प्राण ओर दर्शनादिक्रिया करने से चक्षुरादि भी बन जाता है । व्यष्टिभाव 
की उपासना का परित्याग कर्‌ समष्टिभाव की ही उपासना करनी चाहिये । आत्मा वित्तादि सभी से प्रिय 
है । यदि वित्तादि को आत्मा से भिन मानकर प्रिय कहेगा तो वित्तादि के वियोग से उत्पनन दुःख का 
अनुभव करना ही पड़ेगा। अतः ब्रह्मविद्या से ही सर्वभावापत्ति वामदेवादि में देखी गयी है । देवता भेददशी 
अज्ञानी के ही ेश्वर्य के बाधक होते हैँ; अभेददर्शी ज्ञानी क नहीं । इसलिये सम्पूर्णं चतुर्थं ब्राह्मण का उपदेश 
अद्वय आत्मदर्शन करने में ही है। 


प्रथमाध्याय के पञ्चम ' सप्तानन ब्राह्मण में बतलाया गथा है कि अज्ञानी पूर्वजन्म में कर्म ओर उपासना 
का अनुष्ठान कर उत्तर जन्म मे भोग के लिये सप्ताननरूप से जगत्‌ कौ सष्टि करता है । उत्कृष्ट कर्म ओर 
उपासना के फलस्वरूप वैराज पद को प्राप्त कर जगत्‌ कौ सृष्टि करता है । यह बात चतुर्थं ब्राह्मण में कही 
गयी है! निकृष्ट (सकाम) कर्मं ओर उपासना के फलस्वरूप मनुष्यादि पद को प्राप्त हुआ जीव अपने 
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(चार) 


भोग के योग्य सप्तान की सृष्टि करता है, यही बात इस पञ्चम ब्राह्मण मेँ कही जा रही है । प्रथम मन्त्र 
से सूत्ररूप मेँ सप्तान सृष्टि को बतलाकर्‌ इसी का विस्तार सम्पूर्ण ब्राह्यण द्वारा किया गया है । अन्त मेँ 
सम्प्रदान कर्म का निरूपण कर अध्यात्म ओर अधिदैव प्राणदर्शनरूप व्रत की मीमांसा बतलायी गयी है। 


प्रथ्माध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में उपसंहार के लिये पूर्वोक्त विस्तृत अविद्याकार्य को संकषेपरूप से कहा 
गया हे । जगत्‌ व्याकरण से पूर्वावस्था मेँ कही जाने वाली अनात्मवस्तु सब नाम, रूप ओर कर्म; नस 
इतने ही है । इनमें देवदत्तादि नामविशेष का उपादान कारण नामसामान्यरूप वाणी ही है । शुक्लनीलादि रूप 
ओर स्पर्शादिविशेष का उपादान चक्षुःशब्दवाच्य रूपसामान्य अर्थात्‌ प्रकाश्यमात्र है । एेसे ही मनन, दर्शन, 
चलनादिक्रियाविशेष का उपादान आत्मा (देह) है क्योकि इन्हीं सामान्य से सम्पूर्णं विशेषो कौ उत्पत्ति होती 
है। इस प्रकार अविद्या के विषय संसार को यहो तक दिखलाया है जो अध्यारोपात्मक ठै । इसके बाद 
द्वितीय अध्याय में पूर्वोक्त अध्यारोपित जगत्‌ का अपवाद कर विद्या के विषय आत्मा को कहेंगे । इसी 
को वार्तिकसार मेँ कहा है कि ""अध्यारोपापवादाभ्यां मधुकाण्ड प्रवर्तते। अध्यारोप्य तृतीयेन चतुर्थेन 
त्वपोद्यते '' ॥ आरण्यक दृष्टि से वार्तिककार ने तृतीय ओर चतुर्थं कहा है । उपनिषद्‌ दृष्टि से प्रथम ओर 
द्वितीय अध्याय ही है। 


मधुकाण्ड में प्रथम अध्याय के समान ही इसके द्वितीय अध्यय में भी £ ब्राह्मण हैँ । इनमें अजातशत्रु 
ब्राह्मण मेँ गर्गं गोत्र मे उत्सनन ज्ञानाभिमानी बालाकि ब्राह्मण ओर तत्त्वज्ञानी काशिराज अजातशत्रु का संवाद 
है । "“ नापृष्टं कस्यचिदब्ूयात्‌'' इस शास्त्रमर्यादा के अनुसार बिना पे उपदेश नहीं करना चाहिये । किन्तु 
दूतबालाकि ने बिना पूछे ही अजातशत्रु से कहा कि मँ तुञञे ब्रह्म का उपदेश कर । गुणग्राही राजा ब्रह्मविद्या 
कौ महत्ता को जानता था। अतः उसके गर्वीलेपनरूप दोष कौ ओर ध्यान न देकर इस माङ्गलिक वचन 
के लिये एक सहस्र गौ भट कर्‌ दी। उसके बाद बालाकि ने आदित्यादि द्वादश स्थलों में ब्रह्मरूपता का 
आरोप किया, किन्तु राजा अजातशत्रु ने उन्हे परिछ्िन देवमात्र बतलाकर उन सबमें ब्रह्यरूपता का निषेध 
कर दिया। साथ ही उन उपासनाओं का विशिष्ट फल भी बतलाया । जिसे राजा अच्छी प्रकार जानता था। 
इससे अधिक बालाकि को ज्ञान नहीं था। अतः उसका गर्वं चूर-चूर हो गया। विवश हो गार्ग्यं ने ब्रह्मज्ञान 
के लिये तत््वस्च राजा कौ शरण ली। राजा गार्ग्य का हाथ पकड़कर महल के भीतर एक सोये हुए पुरुष 
के पास ले गया। उस सुषुप्त पुरुष को हे बृहन्‌, हे पाण्डरवासः, हे सोमराजा इत्यादि नाम लेकर पुकारा, 
किन्तु वह उठा नहीं । तत्पश्चात्‌ हाथ से दबा-दवबा कर उठाने से वह उठ गया। इस प्रक्र से श्रुति ने 
यह सिद्ध किया है कि नामरूपाभिमानी देव वस्तुतः विज्ञानमय आत्मा नहीं है । वह तो नामरूप से परे 
सर्वत्र अधिष्ठानरूप से विद्यमान है । सुषुपि काल मेँ वह चक्षुरादि विज्ञान को अन्तःक्रण मेँ प्रतिफलित 
चिदाभास द्वारा ग्रहण कर हदयाकाश में सोता है। उसी कौ सत्ता ओर चेतनता से सभी सत्‌, चेतन एवं 
क्रियाशील होते हैँ । बह इन्द्रियों का प्रेरक होने से प्राण है किन्तु प्राणों काभी प्रेरक होने से प्राणों का 
प्राण है । यही उस आत्मा कौ रहस्यमय उपनिषद्‌ है। 


जगज्जन्मादि कारण अद्वय ब्रह्म का स्वरूप अजातशत्रु ब्राह्मण में बतलाया गया। अब द्वितीय अध्याय 
के द्वितीय शिशुत्राह्यण में जगत्‌ का स्वरूप बतलाते हैँ । इन्द्रियों का प्रेरक शरीरमध्यवतीं मुख्य प्राण ही 
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(पाच) 


शिशु है । यह वर्तमान देह उसका आधान है । शिरः प्रत्याधान है । अन्नपानजनित शवित्रूप प्राण स्थूणा (कौल) 
है ओर अन्न बौँधने कौ रस्सी के समान है । एेसे शिशु कौ उपासना करने वाला शिरःस्थित सात शततुओंं 
को अपने वश मेँ कर लेता है। विषयासक्ति के कारण दो आंख, दो कान, दो नाक ओर एक मुखरूप 
आयतन मेँ रहने बाली सातों इन्द्रियों कल्याणकामी पुरुष के शत्रु के समान ठँ; जिन्हे पूर्वोक्त प्राणोपासक 
वश में कर लेता है। इन्हीं का वर्णन इस ब्राह्मण में विभिन्न नाम ओर प्रकार से किया गयाहै। 


अजाशत्रु ब्राह्मण के अन्त मेँ ''प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ '' इस वाक्य से ब्रह्म का स्वरूप बतलाया 
गया हे । तत्पश्चात्‌ शिशु ब्राह्मण मेँ उन प्राणों की सात संख्या भी बतला दी गयी । अब द्वितीय अध्याय 
के तृतीय मूर्तामूर्ते ब्राह्मण में समस्त उपाधयो के निषेध द्वारा निष्प्रपञ्च ब्रह्मतत्त्व को स्पष्ट रूप से बतलायेगे । 
ब्रह्म के मूर्तं ओर अमूर्तं दो रूप हैँ । इनमें पृथिवी, जल ओर अग्नि मूर्त है एवं वायु ओर आकाश अमूर्त 
हँ । इन्दी का विस्तार अध्यात्म तथा अधिदैवजगत्‌ है । उपर्युक्त दोनों रूपों का अथात आदेशो नेति नेति'' 
इस वाक्य से निषेध कर निष्प्रपञ्च ब्रह्मस्वरूप का बोध कराया गया है । निषेध कौ इतनी स्पष्टता एवं 
तत्तव्लान के लिये निषेधवाक्य पर इतनी निर्भरता ओपनिषद सिद्धान्त कौ अपूर्वता का द्योतक है। निःसन्देह 
उपनिषद्‌ के बिना ओपनिषद ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार हो नहीं सकता । अतः निषेध श्रुतिवाक्य ब्रह्यतत्त्वावगम 
कराने मे सर्वथा समर्थ है। 


मधुकाण्ड के चतुर्थं अध्याय में चतुर्थं मैत्रेयी ब्राह्मण है ओर मुनिकाण्ड के छठे अध्याय मेँ भी यह 
प्रसंग आता है। एक ही ब्राह्मण का दो बार होना अभ्यास द्वारा तात्पर्य का निश्चायक है। सम्प्रदाय भेद 
भी मैत्रेयी ब्राह्यण के द्िरावृत्ति में कारण हो सकता है । मधुकाण्ड आगमप्रधान है ओर मुनिकाण्ड उपपत्तिप्रधान 
है । महर्षिं यास्वल्क्य की दो पल्नियोँ थीं । दोनों को सम्पूर्णं धनसम्पदा का बैँटवारा कर ऋषि स्वयं गार्हस्थ्य 
जीवन से उठकर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे। अतः मैत्रेयी से कहा, अरी भत्रेयी ! आओ, कात्यायनी 
के साथ तुम्हारी धनसम्पदा विभाजन कर दूँ। कात्यायनी सामान्य बुद्धि थी, किन्तु मेत्रेयी तो ब्रह्मवादिनी 
थी । इसलिये महर्षिं याक्षवल्क्य से उसने कहा, कि मुञ्ञे धन से पूर्णं सम्पूर्णं पृथिवी मिल जाये, तो मँ अमर 
हो जारगी या नहीं । महर्षि ने कहा - नहीं नही, धनसम्पत्ति से कोई अमर नहीं हौ सकता । जैसा धनादिसम्पनन 
व्यक्ति का जीवन होता है, एेसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अमरत्व कौ आशा वित्त से नहींकौजा 
सकती । इस पर मैत्रेयी ने कहा कि जिसे लेकर मँ अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मेँ क्या करूंगी । 


अतः अमरत्व साधन जिसे आप जानते दै, मुञ्चे तो उसी का उपदेश करं । यैत्रेयी कौ यही तीव्रे मुमुक्षा , 


एवं जिज्ञासा महर्षिं याज्ञवल्क्य के उपदेश की प्रेरणा स्नोत बन गयी । इस प्रकार कौ मुमुक्षा जहौ नहीं है; 
उसके प्रति किया हुआ परमार्थतत्त्व का उपदेश सद्यः फलप्रद नहीं होता । वेदान्त विचार से पूर्व विवेक 
वैराग्यादि साधनों को अपनाना आवश्यक है । इसीलिये महर्षि ने आत्मतत्त्व उपदेश से पूर्वं पति पत्नी, पुत्र, 
वित्तादि में प्रेम आत्मा के लिये बतलाया, जिससे कि आत्मा से भिन्न वस्तु में सर्वथा राग हट जावे । आत्मा 
ही परम प्रेम का विषय है। इससे आत्मा मेँ परमानन्दरूपता कौ सिद्धि भी हो जाती है । अतः सच्चिदानन्द 
आत्मा ही दर्शन के योग्य है, श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन के योग्य है। आत्मा सम्पूर्णं विश्वकल्पना 
का अधिष्ठान है इसीलिये हे मत्रेयी ! आत्मा के विज्ञान से सम्पूर्णं विश्व विज्ञात हो जाता है । यदि आत्मा 
से भिननन किसी को भी जानेगा, तो बह उस भेददशीं के पराभव (ब्रह्मात्मस्वरूप अमृतत्व से पतन) का 











(छः) 


कारण बन जायगा । इससे आगे दुन्दुभि आदि अनेक दृष्टान्तो से यही सिद्ध किया है कि यह सम्पूर्णं प्रपञ्च 

चिदात्मा से भिन्न नहीं है । जैसे दुन्दुभि, शंख ओर वीणा आदि के शब्द सामान्य का ग्रहण पहले होता 

है । तत्पश्चात्‌ तालस्वर आदि से युक्त शब्दविशेष का ग्रहण होता है । वैसे ही पहले चिदात्मा का ग्रहण 
| होता है। उसके बाद ही उसमे कल्पित नाम रूपात्मक जगत्‌ का ग्रहण होता है। जैसे प्रकाश कानेत्रसे 
ग्रहण हुए विना नीलादि रूप को कोई देख नहीं सकता; ठीक उसी प्रकार चिदात्मा को देखने के बाद 
ही उसमे कल्पित नाम रूपात्मक जगत्‌ को देख सकता है; यहोँ पर दुन्दुभि आदि शब्द से श्रुति ने उनसे 
उत्पन शब्द सामान्य को ही कहा है, जिसमें तालस्वरादि युक्त शब्दविशेष कल्पित दै । जैसे गीली लकड़ी 
के साथ अग्निका संयोग होने पर पहले धुओंँ निकलता है, तत्पश्चात्‌ चिनगारियाँ छिटकती है । वे चिनगारियोँ 
| अग्नि से भिन नही है एेसे ही परमार्थ ब्रह्यात्मतत्व से माया सम्बन्ध के कारण छिटकते हुए्‌ कोटि- 
| कोरि ब्रह्माण्ड उससे भिन्न नहीं हैँ । नाम रूपात्मक सम्पूर्णं प्रपञ्च का उसी परमार्थतत््व मे विलय दिखलाने 
| के लिए जल समुद्र आदि का दृष्टान्त श्रुति नै दिया है । जैसे समुद्र का जल बादलों द्वारा आकृष्ट कर पर्वतादि 
पर बरसाने के बाद नदी आदि के रूप मेँ छलकता हुआ अन्ततः समुद्र में लीन हो जाता है। एेसे ही 
नाम रूपात्मक जगत्‌ परमात्मा से निकलकर अन्ततः परमात्मा मेँ ही समा जाता है; अतः यह प्रपञ्च परमात्म- 
स्वरूप ही है । जैसे समुद्र का जल मिदटरी ओर उष्णता के सम्बन्ध से खिल्यभाव (कठिन) हो जाता है 
ओर पुनः पानी मेँ डालते ही अपने कारण सम्पर्कं से उस यैन्धवघन की कठिनता मिट जाती है एवं सैन्धवघन 
(नमक का टुकड़ा) विलीन हौ जलमात्र शेष रह जाता है । एसे ही माया के कार्यकरण संघात अपने अधिष्ठान 
ब्रह्मतत्त्व में मिथ्या प्रतीत होने लगते हँ एवं संघातप्रयुक्त जीवभाव भी निवृत्त हौ जाता है; क्योकि जीवभाव 
के निमित्त संघात के निवृत्त हौ जाने पर संघातनिमित्तक जीवभाव भी निवृत्त हो जाता है। फिरं तों ब्रह्म 
ही शेष रह जाता हि । इसी को श्रुति ने "“महद्धूतमनन्तरमपारं विज्ञानघनम्‌ '' कहा है । मरने के वाद संज्ञा 
सामान्य का अभाव नहीं होता, किन्तु अन्तःकरणादि उपाधियों के रहते जो विशेष विज्ञान होता है, वह 
विन्ञान उपाधि की अभाव दशा में नहीं होता क्योकि यह आत्मा अविनाशी है। इसका कभी भी उच्छेद 
नहीं होता है। जहाँ पर अविद्या दशा में रल्नु मेँ आरोपित सर्पं की भति दैत खडा हो जाता है; वहोँ पर 
ही दूसरा दूसरे को देखता है, सुनता है इत्यादि दर्शनादि विशेषविसान होता है । किन्तु रल्नुतत्व के ञान 
के समान जर्होँ पर कल्पित विश्व के अधिष्ठान ब्रह्यतत्व का बोध हो गया; वहाँ पर दैतं का अभाव हो | 
जाने के कारण कौन, किससे, किसको देखेगा; कौन किससे, किसको सुनेगा इत्यादि सम्पूर्णं कर्ता, करण, 
क्रिया का अभाव सुस्पष्ट हौ जाता है। जो सबका प्रकाशक है, भला उसे कौन प्रकाशित कर सकता है । | 
इसीलिए विदेहकेवल्य दशा मेँ विशेष विज्ञान का अभाव कहा है । इससे मैत्रेयी का सम्पूर्णं मोह निवृत्त 
हो गया ओर महर्षिं याज्ञवल्क्य के प्रति मोह में डालने कौ उसकी आशङ्का भी मिट गयी अर्थात्‌ परिच्छिन्ना 
के मिट जाने पर शुद्ध सच्विदानन्दघन ब्रह्म सामान्य चैतन्य ही शेष रहता दै । 





मधुकाण्ड के चतुर्थ अध्याय मधु नामक पञ्चम ब्राह्यण मेँ कहा है कि जैस अनेक मधुकर अनेकों 
पुष्पों का सार लेकर मधु को बनाते है, वैसेदी ब्रह्मादि स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्णं भूतों कौ समष्टिकर्मसंस्कार के 
फलस्वरूप पृथिव्यादि जगत्‌ का निर्माण होता है । अतः ये पृथिव्यादि जगत्‌ सम्पूर्णं भूतो के कार्य हैँ । वैसे 
ही पृथिव्यादि कारण सामग्री से सम्पूर्ण भूतो के कार्यकरण संघात का निर्माण होता है। अतः ये भूत भी 





(सात) 


पृथिव्यादि के कार्य है । इस प्रकार पृथिव्यादि जगत्‌ ओर ब्रह्मादिस्तम्ब पर्यन्त सभी भूतों मे परस्पर उपकार्य- 
उपकारक भाव रहने के कारण इनका परस्पर कार्यकारण भाव है । अतएव ये एक दूसरे के मधु हैँ । इतना 
ही नहीं; प्रत्युत जो इन पृथिव्यादि के अधिष्ठानरूप नित्य, चैतन्य, आनन्दघन पुरुष है ओर जो शरीर आत्मा 
है । दोनों एक ही तत्त्व है । यही आत्मा है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है ओर यह सन कुछ है । इस प्रकार 
इस मधु ब्राह्मण में अधिष्ठान दृष्टि से सम्पूर्णं प्रपञ्च कौ ब्रह्मरूपता बतलायी गयी है । '“इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते '" इस श्रुति ने तो अपनी माया शक्तियों के कारण परमात्मा का ही अनेक रूप हौना बतलाया 
है । इस मधुविद्या का उपदेश अति आग्रह करने पर अश्विनीकुमारों को दध्यङ्‌ आथर्वण ऋषि ने घोडे के 


शिर से किया था। पता लगने पर पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार देवराज इन्द्र ने ऋषि के अश्वशिर को काट 


डाला, जिस शिर से दध्यङ्‌ आथर्वण ऋषि ने मधुविद्या का उपदेश किया था। उस घोडे के शिर कट जाने 
पर पुनः अश्विनीकुमारों ने ऋषि का अपना शिर ज्यों का त्यौ जोड दिया। इससे इस मधुविद्या कौ दुर्लभता 
सिद्ध होती है, क्योकि इस विद्या को सीखने के लिए देसे उग्रकर्म किये जा सकते हैँ । यह विद्या देवताओं 
के लिये भी दुर्लभ है। इसीलिए अनधिकारी समञ्च कर ऋषि ने इन्द्र को इसका उपदेश नहीं किया ओर 
अश्विनीकुमारो को इस देवदुर्लभ मधुविद्या को प्राप्त करने के लिये आचार्य के शिरश्छेदनरूप उग्र कर्म 
करना पड़ा। इसके अगे मधुवंश नामक षष्ठ ब्राह्यण में मधुविद्या की वंशपरम्परा का वर्णन कर मधुकाण्ड 
समाप्त हौ जाता है। इसका पाठ विद्याप्रयुक्त ऋण के @ विद्या सम्प्रदाय प्रवर्तक ऋषियों के प्रति 
कृतस्षताप्रदर्शन एवं विद्यावंश संस्मरण हेतु पुण्यसम्पादन के लिए अवश्य करना चाहिये । वंश वर्णन से 
ब्रह्मविद्या की स्तुति भी हो जाती है । जिसे इतने बड़े-बड़े महान्‌ पुरुषों ने अद्खीकार किया है, अतः महापुरुषों 
से अनुगृहीत यह विद्या अत्यन्त उत्कृष्ट एवं भाग्यशालिनी है इसमें प्रथमान्त शिष्य है ओर पञ्चम्यन्त आचार्य 
है अर्थात्‌ अमुक से अमुक ने इस विद्या को प्राप्त किया है। 


इसके बाद दो अध्याय याज्ञवल्कय (मुनि) काण्ड के नाम से प्रसिद्ध दै! मधुकाण्ड आगमप्रधान है 
ओर मुनिकाण्ड उपपत्ति (युक्ति) प्रधान टै । इसमे वाद, कथा एवं जल्पकथा के रूप में उक्त विद्या का 
ही विस्तार है । आत्मतत्त्व प्रकाशन मेँ प्रवृत्त आगम ओर उपपत्ति करतलामलकवत्‌ परमार्थतत्त्व को दिखला 
सकते दै । वयोकि ““ श्रोतव्यो मन्तव्यः '' एेसा श्रुति ने भी कहा है । अतः पूर्वोक्त आगम से अवगत अर्थ 
हो ही परीक्षापूर्वक निश्चय कराने के लिये उपपत्निप्रधान मुनिकाण्ड को कहते हँ । आख्यायिका प्रकृत विद्या 
की स्तुति के लिये अथवा उपायविधानपरक होती है । ““पुष्कलेन धनेन वा '* इत्यादि शास्त्र मे दान को 
भी विद्या प्राति का उपाय कहा है; जो यहोँ पर उपलब्ध हो रहा है । विद्वानों के साथ वाद करना भी विद्या 
प्राप्ति का उपाय न्यायविद्या मेँ देखा गया है । “ वादे वादे जायते तत्त्वबोधः ' " इत्यादि । वह विदयाप्राति उपाय 
वादकरण भी इस अध्याय में स्पष्ट दिखाई देता है । विद्वानों के सम्पर्क से विद्या कौ वृद्धि प्रत्यक्ष देखी 
जाती है। अतः चिद्या प्रापि उपाय प्रदशर्न के लिये यह आख्यायिका है । 


विदेह देश के प्रसिद्ध राजा जनक ने बड़ी दक्षिणा वलि यज्ञ द्वारा यजन किया। जिसमें निमन्त्रित या 
दर्शनार्थं कुरु एवं पाञ्चाल देश के बहुत से ब्राह्मण एकत्रित हुए। उस विद्रत्समुदाय को देखकर उस राजा 
को विशेष जानने की उत्कण्ठा हो उठी कि इन एकत्रित ब्राह्मणों मे बडे प्रवक्ता कोन हैँ । अतः उसने 
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(आठ) 


अपनी गोशाला मे एक हजार गाये रुकवा दी, जिनमें प्रत्येक के सीगों मे दश-दश पाद सोना बंधा था। 
राजा ने उन ब्राह्मणों से कहा - हे पृज्य ब्राह्मणों ! आप मेँ जौ ब्रहविष्ठ हो, वह इन गायों को ले जाये। 
इसे सुन उन ब्राह्मणों मे से किसी को भी अपने को ब्रहविष्ठा कौ प्रतिज्ञा करने का साहस नहीं हुआ उन्हे 
साहसहीन देख याज्ञवल्क्य ने अपने सामविधि श्रवण करने वाले ब्रह्मचारी शिष्य से गायों को गुरुकुल कौ 
ओर होँकने के लिये कहा । इससे ब्राह्मण क्रुद्ध हो गये । उन क्रुद्ध ब्राह्यणो मे एक, राजा जनक का अश्वल 
नामक होता था। उसने याज्ञवल्क्य से पूछा - हे या्वल्वय ! हम सबमें तुम्हीं ब्रहविष्ठ हो । महर्षि याज्ञवल्क्य 
ने सच्चे तत्त्वज्ञ के अनुरूप ही उत्तर दिया । ब्रधिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैँ । इस समय हमे गो कौ 
च्छा है, व्यवहार से अपने मेँ ब्रहिष्ठता कौ प्रतिज्ञा करने वाले उस याज्ञवल्क्य से हौता अश्वल ने मन 
में प्रश्न करने का निश्चय कर लिया। यौ से अश्वल ब्राह्मण प्रारम्भ होता हे। 


मधुकाण्ड से उद्गीथ ब्राह्मण मेँ पाङ्क्त कर्म द्वारा यजमान के मृत्युसे पार होने का संक्षिप्त वर्णन हो 
चुका है । उसमें आये दर्शन विशेष के लिये दी यहाँ विस्तार से कह रह हैँ । अश्वल ने कहा -- हे या्षवल्क्य । 
मृत्यु द्वारा वश मे किया हुआ है; भला एेसी मृत्यु की व्यापि का अतिक्रमण किस दर्शनरूप साधन से 
यजमान कर सकता है। याक्षवल्क्य ने कहा -- होता ऋत्विगरूप अग्नि ओर वाक्‌ से । तात्पर्य यह है कि 
जो यह अधियज्ञ होता ऋत्विग ओर अध्यात्म होता वाक्‌ ठै; दोनों ही परिच्छिन्न साधन उपर्युक्त मृत्यु से 
व्याप्त हैँ एवं प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैँ । इन दोनों मे अधिदैवत अग्नि दृष्टि करने पर मुक्ति होती रै, अर्थात्‌ 
इनमें अग्निस्वरूप दर्शन ही मुक्ति है । अतः परिच्छिन्न होता ऋत्विग्‌ ओर वाक्‌ अपरिच्छिन्न अधिदैवताग्नि 
रूप से देखे जाने पर यजमान कौ मुविति का साधन है । इस अपरिच्छिन्न दृष्ट रूप मुक्ति का फल जो 
अपरिच्छिन्न अधिदेवत अग्नि कौ प्राति है, वही अतिमुवित है। अर्थात्‌ मुक्ति ही अतिपुविति का साधन 
` हे । पुनः अश्वल ने याज्ञवल्क्य से पृष्ठा कि यह जौ कुछ है सभी दिन ओर रात्रि से व्याप्त है एवं इनके 
अधीन हे । एेसी स्थिति मेँ किस साधन के द्वारा यजमान दिन ओर रात्रि की व्याप्ति को पार कर सकता 
है । यास्चवल्क्य ने उत्तर दिया -- अध्वर्युं ऋत्विग्‌ ओर चक्षु रूप आदित्य के द्वारा । अर्थात्‌ यज्ञ का अध्वर्यु 
ओर यजमान का नेत्र दोनों दी परिच्छिन्न हैँ । इनमें जब आदित्य दृष्टि करेगा, तब ये दोनों अपने-अपने 
परिच्छिन्न दृष्टि से न दीखने पर अपरिच्छिन्न आदित्य दृष्टि से देखे जागे । यह आदित्य दर्शन ही मुविति 
है ओर आदित्य भाव की प्राप्ति अतिमुविति है। अतः आदित्य भावापत्तिरूप अतिमुविति का साधन अध्वर्यु 
ओर नेत्र मे आदित्य दर्शनरूप मुक्ति ही है । आदित्य मेँ दिन ओर रात्रि का विभाग नहीं है । अतएव आदित्य 
भावापन्न पदार्थं भी अहोरात्र के परिच्छेद से मुक्त हौ जाता है । अहोरात्र का परिच्छेदक आदित्य है किन्तु 
प्रतिपदा आदि तिथियों का परिच्छेदक आदित्य नहीं है, अपितु चन्द्रमा दै । अतः अश्वल ने याज्ञवल्क्य से 
पुनः पूछा - यह जौ कुछ है, सब पूर्वपक्ष ओर अपरपक्ष से व्याप्त है एवं इनके द्वारा वशीभूत है । एेसी 
दशा मे किस साधन से यजमान पूर्वपक्ष ओर अपरपक्ष की व्याप्ति को पार कर सकता हे। याज्ञवल्क्य 
ने कहा - उद्गाता ऋत्विग्‌ से ओर प्राण से, वयोकि यज्ञ का उद्गाताप्राणहीटहै ओर जो प्राण है, वही 
वायु है एवं बही उद्गाता है । अतः उद्गाता तथा प्राण में परिच्छिन्नदृष्टि निवृत्ति के लिए अपरिच्छिनन अधिदैवत 
वायु दृष्टि करना ही मुवित्ि है । इस दृष्ट के फलस्वरूप चन्द्रभावापत्ति ही अतिमुक्ति यजमान की हे । चन्द्रमा 
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(नौ) 


मेँ प्रतिपदादि तिथिप्रयुक्त पूर्वपक्ष ओर अपर नहीं है । अतएव चनद्रभावापन्न पदार्थ पूर्वपक्ष ओर अपरपक्ष 
से सर्वथा मुक्त हो जाता है। यद्यपि चन्द्रमा पूर्वपक्ष तथा अपरपक्ष का कारण है, इसलिये इनकी व्याप्ति 
से मुवित्त पाने के लिये यजमान को यज्ञ के साधनों मेँ चन्द्रदृष्टि करनी चाहिये; पर श्रुति ने तो यज्ञ के 
साधन उद्गाता ओर प्राण मेँ वायु दर्शन करने को कहा है । तथापि चन्द्रमा मेँ वृद्धिक्षय का निमित्त वायु 
ही है। अतः वायु भावापन्न पुरुष तिथ्यादि काल को पार कर जाता है - एेसा कहना युक्ति युक्त ही 
है । अपरिच्छिन्न लोकप्राति के मार्ग के विषय मेँ अश्वल याज्ञवल्क्य से पृषता है कि यह जो अन्तरिक्ष 
है, वह तो निरालम्ब सा है; फिर भला यजमान किसके सहारे स्वर्गलोक मेँ चता है । याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
दिया कि ब्रह्य ऋत्विक्‌ ओर मनरूप चन्द्रमा से! निःसन्देह यज्ञ का ब्रह्मा मन है ओर यह मन चन्द्रमा 
है। अतः परिच्छिन्न अधिभूत ब्रह्मा ओर अध्यात्म मन मे अपरिच्छिन्न अधिदैवत चन्दरदृष्टि करने से 
अपरिच्छिन्न चन्द्ररूप आलम्बन द्वारा यजमान कर्मफल स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है । बस यही अतिमुक्ति 
है। इस प्रकार अतिमोक्षों का वर्णन कर सम्पदं का वर्णन इस अश्वल ब्राह्मण में किया हे। 


अश्वल ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि आज कितनी ऋचाओं से होता इस यज् मेँ शस्त्र शंसन करेगा । 
याञ्चवल्क्य ने उत्तर दिया - तीन ऋचाओं से। वे हैँ; पुरोऽनुवाक्या, याज्या ओर शस्या। याग से पूर्व प्रयुक्त 
ऋचां पुरोऽनुवाक्या, यागार्थप्रयुक्त ऋचाएं याज्या ओर शस्त्रकर्म में प्रयुक्त ऋचा शस्या कही जाती हे । 
सभी ऋचा इतनी हैँ । अतः इनके द्वारा पुरुष सम्पूर्णं प्राणि समुदाय पर विजय प्राप्त कर लेता है । अश्वल 
ने पुनः पृछा कि आज इस यज्ञ में अध्वर्युं कितनी आहुतियों द्वारा होम करेगा । याञ्ञवल्क्य ने उत्तर दिया - 
तीन से। जो समिधाज्यादि आहुति होम कौ जाने पर प्रज्वलित होती हैँ, जो तिल-यवादि आहुति होम 
करने पर अत्यन्त शब्द करती हैँ एवं जो दुग्ध सोम कौ आहुतिं होम करते ही पृथिवी पर सो जाती 
है; बस ये ही तीन है । उपर्युक्त तीनों आहुतियोँ से यजमान लक्षण मेँ समानता रहने के कारण क्रमशः 
देवलोक, पितृलोक ओर मनुष्यलोक को जीत लेता है । अश्वल ने पृक्ठा -- आज यज्ञ में दक्षिण कौ ओर 
सन पर आसीन ब्रह्मा कितने देवताओं द्वारा यस कौ रक्षा करता है । "“देवत्ताभिः '' में बहुवचन प्रासङ्धिक 
है अथवा प्रतिवादी को व्यामोह मेँ डालने के लिये किया गया है क्योकि देवता एक है; इसे अश्वल भी 
जानता है । याज्ञवल्क्य ने कहा -- एक देवता से। बह देवता मन ही है । वह मन ही वृत्तिभेद से अनन्त 
है । "अनन्ता वै विश्वेदेवाः ' ' इस प्रकार अनन्तता मेँ सादृश्य होने के कारण वह मनरूप देवता के द्वारा 
अनन्तलोक को जीत लेता है । अश्वल ने फिर पृछा - आज इस यज्ञ में उद्गाता कितनी स्तोत्रिया ऋचाओं 
का स्तवन करेगा । कुछ ऋचाओं के ऋक्‌साम समुदाय का ही नाम स्तोत्रिया है । याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया - 
तीन का। वे पुरोऽनुवाक्या, याज्या ओर शस्या ही तीन हैँ । ' प" शब्द ही समानता रहने के कारण अध्यात्म 
में प्राण ही पुरोऽनुवाक्या है। आनन्तर्य समानता के कारण अपान ही याज्या है ओर व्यान ही शस्या है 
वयोकि प्राण ओर अपान कौ अभाव दशा मेँ ही ऋचाओंँ का उच्चारण करता है । लोक सम्बन्धी सादृश्य 
होने के कारण इन तीनों ऋचाओं द्वारा क्रमशः पृथिवी लोक, अन्तरिक्ष लोक ओर द्युलोक को जीत लेता 
है । इस प्रकार अपने प्रश्नों का यथार्थ उत्तर पाकर अश्वल चुप हो गया। 








उसके बाद द्वितीय आर्तभाग ब्राह्मण में जरत्कारु गोत्र में उत्पन्न जारत्कारव आर्तभाग ने याञ्ञवल्क्य से 


पृछा - ग्रह कितने ओर अतिग्रह कितने हैँ एवं वे कौन-कौन हैँ ? याक्षवल्क्य ने उत्तर दिया -- आठ | 





[णा दस) 


ग्रह ओर आठ अतिग्रह हैँ । इनमे घ्राण, वाग्‌, रसना, चक्षुः, श्रोत्र, मन, हस्त ओर त्वग्‌ ग्रह दँ । जो गन्धादि 
अपने-अपने विषयों से गृहीत हैँ । अतएव ये विषय अतिग्रह दँ । आर्तभाग ने पुनः पूछा -- यह जो कुछ 


है, सब मृत्यु का खाद्य है; पर इस मृत्यु का भक्षक देवता कौन है । यास्चवल्क्य ने उत्तर दिया - निःसन्देह. 


अग्निही मृत्युहै, जो जल का भक्ष्य है। इस प्रकार के ञान से पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। आर्तभाग ने 
पुनः पुछा कि इस प्रकार परमार्थं ज्ञानरूप मृत्यु के द्वारा मृत्यु को खा लिये जाने पर शरीर छोड्ता है 
तो उसे मरने वाले विद्वान्‌ से पूर्वोक्त वागादि ग्रह ओर उनके विषयरूप अतिग्रह उत््रमण करते है या 
नहीं । या्ञवल्वय ने कहा - नहीं । जैसे समुद्र मे तरंगे लीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म स्वरूप मेँ अभिन्न 
भाव से स्थिति प्राप्त उस विद्वान्‌ में ही कार्य-करण सभी लीन हौ जाते हैँ । आर्तभाग ने फिर पूछा ¬ मृतपुरुष 
को क्या नहीं छोडता। या्षवल्क्य ने कहा -- नाम नहीं छोडता क्योकि नाम अनन्त है ओर विश्वेदेव भी 
अनन्त हैँ । अतः नाम से अनन्तत्वाधिकारी विश्वेदेवों को आत्मभाव से प्राप्त कर इस अनन्त दर्शन से वह 
अनन्तलोक को ही जीत लेता है। आर्तभाग ने पुनः पृष्ठा कि जब मरे हुए अक्ञानी के वागादि इन्द्रियो के 
उपकारक अग्न्यादि देव अपना उपकार (सहयोग) करना छोड देते हैँ, तब यह पुरुष कहाँ रहता है। 
याज्ञवल्क्य ने आर्तभाग को एकान्त मेँ ले जाकर वादियों के अभिमत (जीव के आश्रयस्थान) स्वभावादि 
का खण्डन कर कर्मको ही जीव का आश्रय स्थान बतलाया क्योकि कार्यकरण संघातके पुनर्ग्रदणमें 
पुण्य पाप कर्म ही निमित्त कारण है। यथार्थ उत्तर सुनकर आर्तभाग चुप हौ गया। 


तत्पश्चात्‌ तृतीय भुज्यु ब्राह्मण में कहा गया है कि केवल कर्म या उपासना सहित कर्म का फल संसार 
ही है, मोक्ष नहीं है । मद्रास (मद्रेश) में भ्रमण करते हुए गन्धर्व से दिव्य ज्ञान प्रापि के अभिमान वाले 
लह्य के पौत्र भुज्यु ने यासषवल्वय से पूछा कि पारिक्षित कहाँ रहे । यासवल्क्य ने कहा - जहाँ अश्वमेधयाजी 
जाते है, वहोँ पारिक्षित रहे । साथ ही भुवनकोश को भी बतला दिया। इस प्रकार गन्धर्व ने वायु कौ ही 
प्रशंसा की थी। सम्पूर्णं भूतों में विविधरूप से व्याप्त वायु व्यष्टि है ओर केवल सूत्रात्मारूप से समष्टि वायु 


ही है। इस प्रकार जानने वाला पुनर्मुत्यु को जीत लेता है अर्थात्‌ एक बार मरकर फिर वह नहीं मरता। 


अपने प्रश्न का यथार्थं उत्तर सुन भुज्यु चुप हो गया। 


चतुर्थं उषस्त ब्राह्मण मेँ आत्मा के अस्तित्व ओर निरुपाधिक स्वरूप को जानने के लिए चक्र के पुत्र 
उषस्त ने या्षवल्वय से पूछा कि जौ साक्षादपरोक्ष-ब्रह्य सर्वान्तर आत्मा नाम से प्रसिद्धै, उसेगोके 
सींग पकड़कर जैसे दिखलाया जाय, वैसे मुञ्चे दिखला दो । याञ्चवल्कय ने कहा - यह कार्यकरण संघात 
जिससे आत्मवान्‌ (सत्ता एवं स्फूर्तिं वाला) हो रहा है, वही तेरा स्वरूप हे । वही प्राणनादिक्रिया रूप उपाधि 
के कारण प्राणादि नाम से कहा जाता है। निरुपाधिक आत्मा का वर्णन कोई भी पुरुष गोशृद्धग्रहण कौ 
भांति कर नहीं सकता। तुम दृष्ट के द्रष्टा को घटादि विषय के समान देख नहीं सकते। यद्यपि चक्षुःसंयुक्त 
अन्तःकरण कौ वृक्तिरूप लौकिक दृष्ट उत्पत्ति विनाशशील है, तथापि द्रष्टा कौ स्वरूपभूत दृष्टि नित्य है । 
उसे दूष्य वस्तु को भांति नहीं देख सकते हो। श्रुति के श्रोता, मति के मन्ता ओर वि्चाति के विज्ञाता 
को कोई भी अपनी लौकिक श्रुति, मति एवं बुद्धि का विषय नहीं बना सकता है । यही तुम्हारे कार्यकरण 
संघात का आत्मा है । इससे भिन सब नाशवान्‌ तुच्छ है । अपने प्रश्न का यथार्थं उत्तर उषस्त पाकर चुप 
हो गया। 

















(ग्यारह) 


उसके बाद पंचम कहोल ब्राह्मण मेँ पूर्व ब्राह्मणोक्त आत्मा का ही अनुवाद कर उसमे श्चुधापिपासादि 
संसार धर्म से रहित होने की बात कहोल ने कुछ विशेष जानने कौ इच्छा से पृषी । याक्षवल्क्य ने उत्तर 
दिया कि इस असंसारी आत्मा को जानने कौ इच्छा से अथवा जानकर ब्राह्मण पुत्रादि त्रिविध एषणा से 
मुक्त हौ भिक्षाचर्या करते हे । अतः आत्मजिस्ासु संन्यासी विधिवत्‌ श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन द्वारा इसी 
आत्मा को जानकर ब्राह्मण (कृतकृत्य) हो जाता है । इस प्रकार क्षुधा-पिपासादि सम्पूर्णं संसार धर्मरहित 
नित्य तृप्त आत्मस्थिति को ही ब्राह्मण पद कहते हैँ । इससे भिनन अविद्या विषय एषणात्रय स्वप्न, माया 
एवं मरीचि उदक कौ भांति तुच्छ है । इस प्रकार अपने प्रशन का यथार्थं उत्तर पाकर कहोल भी चुपहो 
गया। 


इसके आगे गार्गी ब्राह्मण से लेकर शाकल्य ब्राह्मण पर्यन्त पूर्वोक्त सर्वान्तर आत्मा के बोध कराने के 
लिए कहा गया है । अन्तर्बाह्मभावरूप से व्यवस्थित पृथिव्यादि मेँ बाह्य-बाह्य निराकरण करते हुए द्रष्टा के 
साक्षात्‌ सर्वान्तर सभी संसार धर्म से रहित मुख्य आत्मा के दर्शन कराने के लिए प्रसंग प्रारम्भ किया जाता 
हे । षष्ठ गागीं ब्राह्मण मे बचवनु की पुत्री गार्गी ओर यास्षवल्वय के संवाद से यह सिद्ध होता है कि पृथिवी, 
जल, वायु, अन्तरिक्षलोकः, गन्धर्वलोक, आदित्यलोक, चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक 
तथा ब्रह्मलोक मेँ से पूर्व पूर्वं उत्तरोत्तर मे ओत-प्रोत दै । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मलोक किसे ओत-प्रोत दै । गार्गी 
के. इस प्रश्न के उत्तर मेँ याञ्षवल्क्य ने कहा कि आगम से पृष्छने योग्य देवता को अनुमान के आधार 
पर पूषना अतिप्रश्न हो जायेगा। यदि तुर्ञे मरना इष्ट नहीं है, तो अति प्रशन न कर। इस बात को सुन 
गागं चुप हौ गयी । सप्तम आरुणि ब्राह्मण मेँ ब्रह्मलोक के अन्तरतम सूत्र को बतलाया गया है । अध्ययन 
के समय मद्रास में भ्रमण करते हुए आथर्वण कबन्धनामा गन्धर्व से दिव्य ज्ञान प्रापि के अभिमानी अरुणपुत्र 
उदालक ने याज्ञवल्कय से पूषा कि यह लोक, परलोक तथा सभी भूत जिसमें गुंथे हुए दै, उस सूत्र ओर 
इनके नियामक अन्तर्यामी को जाने बिना ही तू ब्रह्मवेत्ता की सम्पदा गायों को यदि ले जाओगे, तो तुम्हारा 
मस्तक गिर जायेगा। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि यह लोक, परलोक एवं सभी भूत वायु से गुँथे हुए 
है! इस वायु के अभाव में पृत पुरुष के अंग वैसे टी निखर जाते रै, जैसे धागों के न रहने पर उसमें 
पिरोये हुए मण्यादि बिखर जाते है । अपने प्रश्न का यथार्थं उत्तर सुनकर उदालक ने शेष अन्तर्यामी को 
बतलाने के लिए कहा। याज्ञवल्कय ने अधिदेव, अधिभूत ओौर अध्यात्म जगत्‌ मेँ ईश्वर को ही नियामक 
बतलाया। जो सम्पूर्णं संसारधर्म से रहित तथा सभी प्राणियों का अन्तरात्मा है; यह देखा नर्हीं जाता, किन्तु 
यह स्वयं चक्षु के पास होने से दर्शन स्वरूप है | वैसे श्रोत्र, मन ओर बुद्धि का भी विषय नहीं है, किन्तु 
इनके सनिहित होने से श्रोता, मन्ता ओर विस्षाता कहा जाता है। साथ ही इससे भिन्न कोड द्रष्टा, श्रोता, 
मन्ता एवं विस्लाता नहीं है अर्थात्‌ स्वरूपतः द्रष्टत्वादिधर्म रहित होता हुआ भी तत्तदुपाधियों से युक्त होने 
पर वही द्रष्टा इत्यादि भी है । इस तुम्हारे आत्मस्वरूप ईश्वर से भिन्न सब तुच्छ (नाशवान्‌) हे । यथार्थं 
उत्तर सुन आरुणि उदालक चुप हो गया। 


[त इसके बाद अष्टम अक्षर ब्राह्मण मेँ सभ्य ब्राह्मणों तथा प्रतिवादी याज्ञवल्क्य कौ अनुमति प्राप्त कर गार्गी 
ने दो प्रश्न पृष्ठे। जिनका उत्तर देना या्षवल्क्य के लिये दुष्कर है, एेसा गार्गी समञ्चती थी ¦ प्रथम प्रश्न 











(बारह) 


से गागीं ने पूछा - जो द्युलोक से ऊपर, पृथिवी से नीचे, इन दोनों के मध्य मेँ ओर स्वयं भी जो द्युलोक 
तथा पृथिवी है । इनके सिवा भूत, वर्तमान ओर भविष्य जो कहे जाते है, ये सबके सब किससे ओत- 
प्रोत है । याज्ञवल्कय ने कहा -- उपर्युक्त व्याकृत जगत्‌ अव्याकृताकाश मेँ ओत-प्रोत है । गागीं ने द्वितीय 
प्रश्न से पूछा - उक्त आकाश किसमें ओत-प्रोत है । गागं समञ्चती थी किं यदि याज्ञवल्क्य इसे अवाच्य 
कहकर इसका उत्तर नहीं देता तो अप्रतिपत्तिनाम निग्रहस्थान से निगृहीत हौ जायेगा ओर यदि अवाच्यतत्तव 
के विषय में कुछ बोलेगा तो विप्रतिपत्ति नामक निग्रहस्थान से निगृहीत हो जायेगा। इन दोनों दोषों को 
को निवृत्त करते हुए याञ्षवल्व्य ने कहा कि इस तत्त्व को ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैँ । यह स्थूलादि से 
भिन्न दहै। यह न किसी का भक्षयहै ओरन किसी का भक्षक है। यह सत्ता स्फूर्ति मात्रसे ही सब पर 
अनुशासन कर रहा है । अतः इसके अनुशासन मेँ सूर्यादि स्थित रै एवं मर्यादा का अतिक्रमण कोई नहीं 
करता। इस अक्षर तत्व कौ सत्ता मेँ ही दानादि कर्मो का फल निश्चित मानकर मनुष्य दाता कौ प्रशंसा 
करता .है, देवगण यजमान का ओर पितृगण जीविका के लिए दवीं होम का अनुवर्तन करते है । इस अक्षर 
को जाने बिना इस लोक में हजारों वर्षं तक किये हुए होमादि नाशवान्‌ ही होते हैँ । इस अक्षर कोन 
जानकर मरा हुआ कृपण है। अतः उसको जन्मना मरना पड़ता ही है । पर इस अक्षर को जानकर मरा 
हुआ व्यवित ब्राह्यण है । यह अक्षर देखा सुना नहीं जाता, किन्तु यह दृष्टिस्वरूप्‌, श्रुतिस्वरूप इत्यादि होने 
से द्रष्टु, श्रोतृ, मन्तृ ओर विका है । इससे भिन कोई द्रष्टा आदि नहीं है, बल्कि इससे भिन वस्तु तुच्छ, 
नाशवान्‌ है । इसी अक्षर मे आकाश ओत-प्रोत है । गागीं ने सभी सभ्य ब्राह्यणो से कहा कि आपमें से कोई 
इस ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्कय को श्त्रार्थं मे जीत नहीं सकता। अच्छा हो, आप लोग नमस्कार करके इससे 
छुटकारा पा जावे । इतना कह कर गार्गी चुप हो गयी। | 


पूर्व ब्राह्यणो के द्वारा बतलाये गये ब्रह्म का नियम्य देवताओं के प्राणपर्यन्त संकोच ओर आनन्त्यपर्यन्त 
विकास वर्णन द्वारा साक्षादपरोक्ष सान कराना है । इसके लिए यह नवम शाकल्य ब्राह्यण प्रारम्भ किया गया 
है । इसमें विदग्ध शाकल्य के पुषने पर याज्ञवल्क्य > (देवसंख्याबोधक मन्त्रपद) निविद्‌ द्वारा पहले ३३०६ 
देवसंख्या को बतलाकर देवताओं का विस्तार बतलाया। पुनः उनको बतलाते हुए तेँतीस, छः, तीन, दो, 
अध्यर्धं ओर अन्त में एक देव ठै, एेसा कहा। संख्येय के विषय में पूष्ने पर या्चवल्क्य ने कहा कि 
३३०६ तो इनकी विभूतियां है । वस्तुतः आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र ओर प्रजापति इस प्रकार 
तेँतीस हैँ । अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चन्द्रमा ओर नक्षत्र ये आठोँ सम्पूर्ण प्राणियों 
के बसाने वाले होने से वसु कहे जाते है । दश इद्दियाँ ओर मन इस मरणशील शरीर से निकलने पर सम्बन्धियों 
को रुलाते हैँ; इसीलिये ये रुद्र कहे गये हैँ । संवत्सर के अवयवरूप बारह मास द्वादश आदित्य इसलिये 
कहे जाते है क्योकि सभी प्राणियों कौ आयु ओर कर्मफल को ग्रहण कर ये चलते हैँ । प्राणियों की हिंसा 
करने वाला वज्र इन्द्र है ओर यज्ञ ही प्रजापति ठै, जो यक्त साधन पशुगण के अधीन है । वसुरूप से पूर्वोक्त 
अग्न्यादि मेँ चन्द्रमा ओर नक्षत्रौ को छोड़कर तैंतीस देवताओं के रूप में अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदित्य ओर द्युलोकये छः ही दँ । अग्नि ओर पृथवी को मिलाकर एकदेव, वायु ओर अन्तरिक्ष को एक 
कर देने पर दूसरा देव तथा आदित्य ओर्‌ द्युलोक को एक करने पर तीसरा देव होता है । अतः पृथिवी, 
अन्तरिक्ष ओर्‌ द्युलोक ये तीनों लोक ही तीन देव हँ । वैसे ही अनन ओर प्राण में पूर्वोक्त सबका अन्तर्भाव 








(तेरह) 


होजनेसेदोही देव है। एक होते हुए भी वायु को अध्यर्धं इसलिये कहा जाता है क्योकि वायु के 
रहने पर ही यह सब अधि ऋद्धि को प्राप्त होता है। एक देव प्राण दै, बह ब्रह्म है । इतना ही नहीं; बल्कि 
सर्वदेवरूप होने के कारण वह महद्ब्रह्म है । इसीलिये उसको परोक्ार्थवाचक ' त्यत्‌" एेसे शब्द से कहते 
हैँ । इस प्रकर अनन्त देवों का निविदूसंख्याविशिष्ट मे अन्तर्भाव किया। पुनः उनका तैतीस आदि में अन्तर्भाव 
करते-करते अन्त मेँ प्राण को शेष रखा। अतः एक, अनन्त ओर मध्यवती संख्या से विशिष्ट एक प्राण 
ही है । उसके बाद प्रश्नोत्तर द्वारा उसी प्राणब्रह्म के आठ भेद बतलाये गये दँ । जिस देव का आश्रय पृथिवी 
है, देखने का साधन होने से अग्नि जिसका लोक है, संकल्पादि कार्य करने का साधन मन जिसकौ ज्योति 
है; एेसा यह पृथिवी का अभिमानी देव कार्यकरण संघात वाला है । वही पार्थिवांश शरीर मेँहोने से शारीर 
कहा जाता है! उस शारीर देव का देवता अमृत है । खाये हुए अनन काजो रस माता के शरीर में बीज 
के आश्रयभूत लोहित कौ निष्पत्ति का कारण है; उस रस को ही अमृत कहा गया है स्त्री प्रसंग कौ 
अभिलाषा काम जिसका आश्रय है, हदय (बुद्धि) लोक दै ओर मन ज्योति है; बह पुरुष अध्यात्म भी 
काममय है। उदीपक होनेसेस्त्री ही उस काममय पुरुष का देवता है । शुक्लादिरूप ही जिसके आश्रय 
है, चक्षु लोक है ओर मन ज्योति है; वह पुरुष आदित्य मँ रहता है, जो सभी रूपों का विशिष्ट कार्य 
है । उसका देवता सत्य यानी चक्षुः है क्योकि अध्यात्म चक्षु से ही अधिदैव आदित्य कौ निष्पत्ति होती 
है। आकाश ही जिसका आश्रय है, श्रोत्र लोक है ओर मन ज्योति है; वह पुरुष श्रोत्र मेँ रहता है ओर 
प्रतिश्रवण के समय विशेषरूप से वहाँ रहने के कारण प्रातिश्रुत्क कहा जाता है । उसका देवता है दिशा 
क्योकि दिशाओं से ही वह प्रातिश्रुत्क पुरुष निष्पन्न होता है । रात्रि का अन्धेरा रूप तम ही जिसका आयतन 
है, हदय लोक है ओर मन ज्योति है; अध्यात्मपक्ष में तम अज्ञानमय पुरुष ही है अर्थात्‌ अज्ञान मेँ प्रतिनिम्बत 
चैतन्य अथवा अज्ञानोपाधिक चैतन्य ही पुरुष है । जिसकी प्रवृत्ति ईश्वर प्रेरणा के अधीन होने से मूत्युपदवाच्य 
ईश्वर ही उस पुरुष का देवता है । प्रकाशक विशिष्टरूप हौ जिसका आयतन है, चक्षु लोक है ओर मन 
ज्योति है; उस तमरूपायतन देव का विशेष आयतन प्रतिबिम्ब के आधारभूत दर्पणादि हैँ एवं देवता उसका 
प्राण दै, वयोकि प्राण द्वारा घर्षण करने पर ही आदर्शादि प्रतिबिम्ब ग्रहण के योग्य होते हे । अतएव प्रतिबिम्ब 
पुरुष की निष्पत्ति का कारण प्राण को कहा है । वापी, कूपादि मेँ स्थित सभी साधारण जल ही जिसका 
आयतन है, हदय लोक है ओर मन ज्योति ठै; उस पुरुष का देवता वरुण है । सूर्य किरणों द्वारा पृथिवी 
पर गिरा हुआ जल ही वरुण शब्द से कहा गया है, जो वापी कूपादि में स्थित पेयजल कौ उत्पत्ति का 
कारण है । वीर्य ही जिसका आयतन है, उस रेत आयतन पुरुष का विशेष आयतन पुत्ररूप है । हदय लोक 
ओर मन ज्योति है; उस पुत्रमय पुरुष का देवता प्रजापति (पिता) है, क्योकि पितासेही पुत्र की उत्पत्ति 
होती है। 


शाकल्य ने कहा कि तुम जो सभी ब्राह्यणो का आक्षेपपूर्वक तिरस्कार कर रहे हो ओर अब भयभीत 
होकर कहते हो कि इन ब्राह्मणों ने तुम्हें अद्र पकड़ने के लिये चिमटा बना रखा है । पर तुम सत्य बोलो - 
वस्तुतः तुम ब्रह्मज्ञानी हौ क्या ? यास्षवल्क्य ने उत्तर दिया -- अधिष्ठातृदेव एवं प्रतिष्ठा के सहित दिशाओं 
को मँ जानता हूँ । याज्ञवल्क्य के इस प्रतिज्ञा का तात्पर्य यह है कि दिशाओं में पाँच प्रकार से विभक्त 
अपने हदयोपाधिक आत्मा को दिगात्मस्वरूप समञ्जकर उसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ को आत्मस्वरूप जानकर 

















(चौदह) 


मे दिक्‌स्वरूप मेँ स्थित हूं । तदनुसार पूर्वीदशा में मै आदित्यरूप हूँ, वह आदित्य अध्यात्मचक्षु से निष्पनन 
होने के कारण चक्षु में प्रतिष्ठित है क्थोकि अपने कारण मेँ कार्य प्रतिष्ठित होता ही है । चक्षु रूपों मे प्रतिष्ठित 
है, क्योकि चक्षु रूपात्मक है ओर वह रूप से, रूपग्रहण के लिये ही प्रयुक्त होता रै । वह रूप हदय 
(मन ओर बुद्धि) में प्रतिष्ठित है, वयोँकि सभी लोक हदय से ही रूप. को जानते है, हदय ही रूपाकार 
रूप मेँ परिणत होता दै एवं वासनात्मक रूपो का स्मरण भी हदय से होता है। अतः रूप हदय मे ही 
प्रतिष्ठित है । वैसे ही दक्षिण दिशा में मँ यमदेवता वाला हूं । वह अपने कारण यज्ञ में प्रतिष्ठित है । ऋत्विजौ 
द्वारा निष्पादित यज्ञ को यजमान दक्षिणा से खरीद लेता है । इसीलिये यज्ञ को दक्षिणा में प्रतिष्ठित कहा 
गया है। एेसे यज्ञ द्वारा यजमान यम के सहित दक्षिण दिशा को जीत लेता है। दक्षिणा श्रद्धा में प्रतिष्ठित 
है क्योकि श्रद्धा के बिना कोई दक्षिणा नहीं देता, अपितु श्रद्धा उत्पन्न होने पर ही दक्षिणा देने में पुरुष 
प्रवृत्त होता है। यह श्रद्धा हदय मेँ प्रतिष्ठित है क्योकि श्रद्धा हदय की ही एक वृत्ति है ओर वृत्ति सदा 
अपने कारण वृत्तिमान्‌ मेँ प्रतिष्ठित रहती ही है। अतः हदय मेँ श्रद्धा को प्रतिष्ठित कहना युक्तियुक्त है । 
इसी प्रकार पश्चिम दिशा मेँ मँ वरुण देवता वाला हूं। जल का कार्य होने से वरुण जल मेँ प्रतिष्ठित है। 
वह जल वीर्यं में प्रतिष्ठित है । "रेतसो ह्यापःसृष्ठाः '' इस श्रुत्ति के अनुसार जल वीर्य का कार्यं है । वीर्य 
हदय में प्रतिष्ठित है । इसीलिये पिता के अनुरूप पुत्र को लोग कहते हैँ कि यह मानो अपने पिताके 
हदय से निकला है । अतः हदय मेँ रेत को प्रतिष्ठित कहना ठीक ही है । वैसे ही उत्तर दिशा में भै सोम 
देवता वाला हूं । वह सोमलता दीक्षा में प्रतिष्ठित टै क्योकि दीक्षित यजमान ही सोमलता को खरीदता है। 
ओर ठेसे सोम से यजन कर यजमान सोम सम्बन्धिनी उत्तरदिशा को प्राप्त होता है! दीक्षा सत्य मेँ प्रतिष्ठित 
है क्योकि दीक्षित पुरुष से सत्य बोलने के लिये कहते हैँ । अतः सत्य का कार्यं दीक्षानष्टन दहो जाय, 
इस भय से दीक्षित पुरुष सदा सत्य ही बोलता है । वह सत्य हदय मेँ प्रतिष्ठित है क्योकि हदय से ही 
सत्य को जानता है । याज्ञवल्क्य के उक्त सभी उत्तर को सुनकर शाकल्य ने स्वीकार किया कि हे याज्ञवल्क्य ! 
यह बात एेसी ही है। इसी प्रकार याज्ञवल्वय ने कहा कि भरुवदिशा मे मै अग्नि देवता वाला हं । मेरु के 
चारों ओर रहने वालो की दृष्टि मेँ ऊर्ध्वं दिशा का कभी भी व्यभिचार नहीं होता। इसीलिए यह ऊर्ध्वा 
कही गई है । ऊर्ध्व दिशा मेँ प्रकाश की बहुलता है ओर प्रकाश ही अग्नि है। वह अग्नि वाक्‌ में प्रतिष्ठित 
है ओर वाक्‌ हदय मेँ प्रतिष्ठित है । ठेसां कहते समय समस्त दिशाओं मेँ फैले हुए हदय के द्वारा याज्ञवल्क्य 
सम्पूर्णं दिशाओं को आत्मभाव से प्राप्त था। नाम, रूप ओर कर्म के स्वरूपभूत उस याज्ञवल्क्य की देवता 
ओर प्रतिष्ठा के सहित सभी दिशाँ आत्मभूत थीं । इनमें रूप पूर्व दिशा के सहित याज्ञवल्क्य का हदय 
स्वरूप हो गया था। एवं केवल कर्म, पुतरोत्पादन रूपकर्म ओर ज्ञानसहित कर्म अपने फल तथा अधिष्ठातृ 
देवों के सहित दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दिशाओं के साथ उस याज्ञवल्क्य का हदय ही हो गये थे। इसी 
प्रकार भ्रुवा के सहित सम्पूर्णं नाम भी वाक्‌ द्वारा उसके हदय को प्राप्त हो चुके थे। उक्त रीति से सब 
नाम ओर रूप हदय ही तो दँ । एसे सर्वात्मक हदय के विषय मेँ (हदय किसे प्रतिष्ठित है, एेसा शाकल्य 
के पूरन पर) याज्ञवल्क्य ने शाकल्य को प्रेतनाम से सम्बोधित कर कहा कि इस शरीर से हदय रूप 
आत्मा अन्यत्र हो जाय, तो इस शरीर को यातो कुत्ते खा जाएं या पक्षी चंच मार-मार कर नोच डालें। 
अतः मुञ्ज शरीर में हदय प्रतिष्ठित है ओर शरीर नाम, रूप तथा कर्ममय होने के कारण हदय में प्रतिष्टित 
है । इस प्रकार कार्य ओर कारणरूप हदय (आत्मा) एवं देह परस्पर एक दूसरे मेँ प्रतिष्ठित है । यह दोनों 





. (पन्द्रह) 


देह ओर आत्मा प्राणवृक्ति में प्रतिष्ठित है । प्राणवृत्ति अपान में प्रतिष्ठित है, अन्यथा अपानवृक्ति द्वारा रोके बिना 
यह प्राण बाहर निकल जाता। वैसे ही मध्यवती व्यानवृत्ति द्वारा रोके बिना यह अपानवृत्ति नीचै कौ ओर 
चली जाती ओर प्राणवृत्ति ऊपर कौ ओर ही चली जाती। अतः अपानवृत्ति व्यान मेँ प्रतिष्टित है । व्यान 
उदान मेँ प्रतिष्ठित है । यदि पूर्वोक्त तीनों वृत्तिर्या कौलस्थानीय उदानवृत्ति मेँ बंधी नहीं होती तो ये सभी 
ओर चली जातीं । समान में केवल उदान नही, अपितु सभी प्राणादि प्रतिष्ठित हैँ; उक्त प्रसङ्ग से यही 
दिखलाया है कि शरीर, हदय ओर वायु ये परस्पर प्रतिष्ठित हैँ । तथा वि्चानमय के लिए प्रयुक्त होकर 
संघात रूप से नियमपूर्वक प्रवृत्त होते हैँ । अब इसके आगे यह बतलाना है कि यह सब जिसके द्वारा 
है ओर जिसमे आकाशादि सम्पूर्णं जगत्‌ ओत-प्रोत एवं प्रतिष्ठित है; उसी निरुपाधिक साक्षादपरोक्ष 
ब्रह्म का निर्देश अग्निम प्रसङ्क से करना है। मधुकाण्ड में '“नेति नेत्ति'' वाक्य से जिसका निर्देश किया 
गया है, वही यह आत्मा सम्पूर्ण कार्य धर्म से अतीत होने के कारण अगृह्य है । अतः गृहीत नहीं होता। 
एवं मूर्तं ओर संघात से भिनन होने के कारण अशीर्यं है । अतः नष्ट नहीं होता। अमूर्तं हौने से असङ्ग 
है ! इसलिए कहीं भी संसक्त नहीं होता ओर न व्यथित एवं हिंसित ही होता है । शीघ्रता मेँ श्रुतिने क्रम 
को छोडकर ओपनिषद पुरुष का स्वरूपतः निर्देश किया। अब पुनः आख्यायिका का ही अनुसरण करती 
है ~ पृथिव्यादि आठ आयतन, अगन्यादि आठ आलोक, शारीरादि आठ पुरुष ओर अमृतादि आठ देव बतलाये 
गये है । जौ उन पुरुषों को निश्चयपूर्वक जानकर पुनः प्राची आदि दिग्‌ द्वारा उन्हँ अपने हृदयरूप आत्मा 
मेँ उपसंहार कर ओपाधिक धर्मो का अतिक्रमण किये हुए है; उसी ओपनिषद पुरुष को तुञ्ञ विद्याभिमानी 
से मेँ पृक्ता हूं । यदि तुम उसकौ विस्पष्ट व्याख्या नहीं करोगे तो तुम्हारा शिर गिर जायेगा, एेसा याज्ञवल्क्य 
ने कहा। किन्तु शाकल्य उसे जानता नहीं था; अतः उसका शिर गिर गया लुटेरों ने उसकी हडयों को 
कुक ओर ही समञ्जकर उसके शिष्यों के पास से छीन लिया । ब्रह्यञ्चानी के अनादर से एेसा दुष्परिणाम 
होता है । इस प्रकार यह आख्यान आचार प्रदर्शन ओर विद्यास्तुति के लिये है । पहले निषेधमुख से ब्रह्म 
का निर्देश किया था; अब पुनः विधिमुख से ब्रह्य निर्देश के लिये आख्यान का अनुसरण करती हुई श्रुति 
कहती है । अब्रह्मज्ञ ब्राह्मणों को जीतकर गोधन ग्रहण को उचित मानते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा -- हे पूज्य 
ब्राह्मणों ! आपमें जिसको इच्छा हो, वह मुङ्से पृछ या सभी मुञ्च से पृषे, अथवा आपमेंःसे जो चाहे, उससे 
मै पृषता हूः या सभी से मेँ पूछता हूँ। इस प्रकार कहने पर भी प्रत्यत्र देने का साहस उन ब्राह्मणो में 
नहीं हुआ। तब वृक्ष के दृष्टान्त से जगत्‌ कारण के विषय मेँ याज्ञवल्क्य ने पूा, किन्तु जगत्‌ के मूल 
का ज्ञान उन ब्राह्मणों को नहीं था। अतः ब्राह्मण हार गए ओर ब्रहविष्ठ होने से यास्तवल्क्य गायों को ले गए। 
इस प्रकार आख्यान समाप्त हो गया। 


या्षवल्क्य ने जिस जगत्‌ के कारण के विषय मेँ पृष्ठा था, उसे श्रुति स्वयं ही कहती है - वह विज्ञान 
स्वरूप है, वही आनन्द है । वही जगत्‌ कारण विषय विज्ञान के समान दुःख से अनुविद्ध नहीं है किन्तु 
विज्ञान ओर आनन्द इन दोनों विशेषणो से युक्त ब्रह्म क्या है । वह धन का दाता ओर यजमान के कर्मफलदाता 
होने से परम गति हे । इतना ठी नदीं, प्रत्युत ब्रह्मनिष्ठ ओर ब्रह्मवेत्ता का भी परायण है। 


पर्व ब्राह्मणोक्त निषेध ओर विधिवाक्य द्वारा निर्दिष्ट विज्ञान आनन्दरूप ब्रह्म का ही याक्षवल्व्यकाण्ड 
द्वितीयाध्याय प्रथम याज्ञवल्क्य ब्राह्मण मे वागादि देवता के हारा बोध कराया गया है । इस प्रथम या्ञवेल्क्य 
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ब्राह्मण में राजा जनक ओर याक्ञवल्क्य का संवाद है । जनक ने विभिन आचार्यो से वाक्‌, प्राण, चक्षुः, 
श्रोत्र, मन ओर हदय को ही ब्रह्मरूप से सुन रखा था। जिन्हें राजा जनक से सुनकर याञ्षवल्क्य ने प्रत्येक 
के आयतन (गोलक) ओर प्रतिष्ठा (आश्रय) को पृष्ठा । किन्तु उन आचार्यो से उक्त विषय मेँ जनक ने 
कुक सुना नहीं था। अतः वे बतला न सके। तब याज्ञवल्क्य ने उन सभी के आयतन ओर प्रतिष्ठा को 
बत्तलाकर भिनन-भिनन प्रकार से उनकी उपासना का विधान बतलाया । उनमें प्रत्येक उपासना का फल 
बतलाते समय यही कहा किं इनके उपासको को उपास्यदेव कभी नहीं त्यागता है । उस उपासक का 
अनुसरण सभी प्राणी करते हैँ ओर व्ह उपासक देव होकर देवों को प्राप्त करता है। जनक ने प्रत्येक 
उपासने। के फल सुन उसीको परम पुरुषार्थं मानकर यासषवल्क्य को एक-एक हजार गौं भट करना चाहा, 
किन्तुं याञ्चवल्क्य ने उसे यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि मेरे पिता का यह सिद्धान्त रहा है कि 
शिष्य को कृतार्थं किये बिना उसका धन नहीं लेना। अतः अपने पिता के सिद्धान्त के विरुद्ध मै इस दक्षिणा 
को स्वीकार नर्हीं कर सकता। 


इस घटना से राजा जनक मेँ दानीपने, विद्वानपने ओर बहुश्रुत होने का अहङ्कार चूर-चूर हौ गया। वे 
राजसिंहासन से उठ या्षवल्क्य के समीप जाकर नमस्कार करते हुए उपदेश के लिये प्रार्थना करते हैँ । 
तब यारवल्क्य ने सानित्वादि का अभिमान त्याग कर शिष्यभाव से शरणापन्न राजा जनक को विद्या का 
अधिकारी समञ्चकर उन्हे विराट्‌ का उपदेश किया ओर्‌ फिर उस सर्वात्मा का प्रत्यगात्मा मे उपसंहार करके 
परब्रह्म का भी उपदेश किया। जिससे जनक ने अपने मेँ कृतकृत्यता का अनुभव करते हुए अपना सम्पूर्ण 
राज्य-वैभवादि गुरुदेव के चरणं मेँ समर्पण कर दिया। इस प्रकार द्वितीय कूर्च ब्राह्मण के साथ ही यह 
प्रकरण समाप्त हो जाता है। 


मुनिकाण्ड के द्वितीयाध्याय तृतीय ज्योतिर्नामा ब्राह्मण मेँ आत्मा के स्वयंज्योतिष्टव होने का प्रतिपादन 
किया गया है। इस बार जनक के पास जाते समय याक्षवल्वय ने सोचा कि गै कुछ भी नहीं बोलंगा। 
किन्तु बात विपरीत हौ गयी वर्योकि अग्निहोत्रसंवाद प्रसद्घ में किसी समय प्रसन्न हो ऋषि ने राजा को 
स्वेच्छापूर्वक प्रश्न करने के लिए वरदान दे रखा था। अतः प्रश्न करने के सामान्य नियम का पालन न 
कर जनक ने याञ्चवल्क्य से पृष्ठा कि यह पुरुष किस ज्योति बाला है । याञ्ञवल्क्य ने क्रमशः आदित्य, 
चन्द्रमा, अग्नि, वाक्‌ ओर अन्त में आत्मज्योति से बैठना, अन्यत्र जाना, सब काम करना एवं नियतं स्थान 
पर लौट आने कौ बात कही । वह आत्मा प्राणँ में बुद्धिवृत्तियो के भीतर विज्ञानमय है। वह जाग्रत्‌ में 
बुद्धि के साथ तादात्म्य हुआ सब काम करता है ओर स्वप्न में देहरूप मृत्यु के रूपों को पार कर जाता 
है । वह आत्मस्वरूप के अस्तान से जनन-मरणादि देहधर्म को अपने मेँ मानता है । यह जाग्रत्‌, स्वप्न ओर 
सुषुप्ति अवस्था में क्रमशः ओर क्रम के बिना भी जाता आता रहता है। स्वप्न मेँ रथादि के न रहने पर 


भी जाग्रत्‌ कौ वासना से स्वयंप्रकाश आत्मा सब कुछ बना लेता है । यह स्वपन द्वारा देह को निश्चेष्ट करके. 


भी स्वयं सोता नहीं है ओर देह को जीवित पहिचान के लिए प्राण को छोड जाता है; अन्यथा निद्राकाल 
मेँ कहीं मृत्यु का भ्रम न हो जाये। आश्चर्य यह है कि स्वप्न में आत्मा के विलास को सभी देखते है; 
पर आत्मा को नहीं देखते! आत्मा कौ असङ्खता बेहद है । यह एक अवस्था कौ वस्तु को दूसरी अवस्था 
मेँ नर्ही ले जाता, किन्तु अकेला ही चट नाता है। अतः जाग्रदादि सभी अवस्थाओं से इसकी असद्खता 
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सिद्ध होती है। यह जाग्रत्‌ ओर स्वप्न में श्रान्त हुआ बाज पक्षी के समान ही अपने विश्राम स्थान सुषुप्ति 
मे चला जाता है । सम्पूर्णं द्वैत के विस्मरणपूर्वक स्वरूप कौ स्मृति बनी रहै तो इसी को जीवनमुविति कहते 
है । सोया हुआ पुरुष जाग्रत्‌ ओर स्वपन के दृश्य पदार्थं के सङ्ग ओर उससे होने वाले शोक को पार्‌ कर 
जाता है। वह नित्य, विज्ञानघन आत्मा सुषुप्ति मे किसी वस्तु को नर्ही देखता । इससे उसके दर्शनादि शवित 
के नाश की आशङ्का नहीं करनी चाहिये क्योकि वह शवित्त उसकौ नित्य है । जाग्रत्‌ स्वप्न मेँ अविद्या की 
विक्षेपशकिति से दैत के खडे हो जाने पर दूसरे को दूसरा देखता सुनता है, इत्यादि । जैसे जल विशुद्ध ओर 
एक है, वैसे ही सुषुप्ति मेँ अद्वैत आत्मा द्रष्ट एक दै । सुषुपि ओर समाधि मेँ द्वैत का विस्मरण समान 
है। दोनों में भेद इतना ही है कि समाधि मेँ स्वरूप का बोध बना रहता है ओर निद्रा मेँ वह बोध नहीं 
रहता दै । यही पुरुष कौ परम गत्ति, परम सम्पत्ति, परम लोक ओर परम आनन्द है । इसी आनन्द कौ 
कला को लेकर तीनों लोक जीवित दँ । मनुष्य के सर्वाधिक आनन्द से लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त विषय- 
संसर्गजन्य जितना भी आनन्द है; इन सभी से अधिक आनन्द निष्पाप, कामनाशून्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌ 
को प्राप्त होता रहता है । आत्मानन्द कौ अभिव्यकित जितनी विषय से होती है, उससे कई गुणा अधिक 
आत्मानन्दाभिव्यवित निष्कामता तथा स्वरूपनिष्ठा से होती है। यह बात यहाँ पर तथा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
भी बतलायी गयी है। इन सभी बातों को सुनकर राजा जनक ने कहा कि इसके बदले श्रीमान्‌ को मँ 
एक सहस्र गाये देता हूँ । अतः इसके आगे भी आप बन्धन से मुक्त करने के लिये उपदेश कर । इस बात 
को सुनकर महर्षिं भयभीत हो गये । भयभीत होने के दो कारण हो सकते हैँ । एक यह कि हमारे सम्पूर्ण 
उपदेश को केवल एक हजार गौदक्षिणा से राजा माप रहा है । दूसरा यह कि कामप्रश्न के बहाने मेरा | 
सारा विज्ञान ले लेना चाहता है । हम मोक्ष उपयोगी सभी उपदेश कर चुके हैँ । अव कुक शेष रहा नहीं| | 
कु आगे हम करेंगे; तो सम्भवतः उसे भी यह बुद्धिमान्‌ राजा इसी मापदण्ड से मापेगा, जो उचित 
नहीं । फिर कामप्रश्नरूप वरदान दे देने के कारण यँ तो बंधा हुआ हूँ । निःसन्देह आत्मा का प्रवक्ता ओर 
श्रोता दोनों ही आश्चर्य हैँ । इस आत्मविद्या को किसी भी मायिक पदार्थं से मापा नर्ही जा सकता । इसके 
आगे मरणासन्न कौ दशा, उर्ध्वश्वास का कारण, देहान्तर मेँ जाने का प्रकार एवं प्राणों का देहान्तर में 
। जाने कौ विधि का निपुणतम निरूपण किया गया है। 


मुनिकाण्ड द्वितीयाध्याय के चतुर्थं शारीर ब्राह्मण में महर्षि याक्चवल्क्य ने सम्पूर्णं उपदेशों का सार सग्रह 
करके बतलाया है । मरणासन दशा मे यह जीव सभी इन्द्रिय के तेज को लेकर हदयदेश मेँ अभिव्यक्त 
विज्ञानवाला होता है । हदय के अग्रभाग के प्रद्योतनपूर्वक भावी देह ग्रहण के लिए चक्षुरादि द्वार से निकल 
जाता है। उस जीव के साथ ज्ञान, कर्म ओर पूर्वानुभवजन्य संस्कार जते है । जैसे तृणजलोका आगे के 
पैसों से दूसरे तृण का आश्रय लेने पर ही पहले वाले तृण को छोडता है, वैसे ही यह जीवात्मा वर्तमान 
शरीर को अचेतन .बना दूसरे शरीर का आश्रय लेकर ही पूर्वं देह को खोड्ता है । यह विज्ञानमय आत्मा 
संकल्पानुसार शरीर का निर्माण कर्‌ लेता है ओर संकल्प पूर्वं के कर्म एवं वासना के अनुरूप होता है। 
पुनः संकल्पानुसार कर्म कर तदनुरूप फल को प्राप्त करता है । यह तो कामनामय अज्ञानी जीव कौ गति 
बतलायी । इससे भिन्न आप्तकाम ज्ञानी पुरुष के प्राण देहान्तर ग्रहण के लिये शरीर से निकलते ही नहीं 
हैँ । प्रत्युत ब्रह्मज्ञानी जीवितावस्था में ही ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। प्रारब्धक्षीण होते ही निर्विशेष ब्रह्मभाव 


। | | 











(अटारह) 


को प्राप्त कर जाता है। जीवन्मुक्त पुरुष सर्पं कौ केचुली कौ भति देह को छोडकर सुखपूर्वक स्वरूप 
में स्थित रहता है । इस उपदेश के बदले एक सहस्र गौ भेट करने कौ प्रतिज्ञा पुनः जनक ने की । ओपनिषद 
पुरुष की उपेक्षा कर केवल कर्म मे या कर्मबोधक वेदादि शस्त्रो के अभ्यास मे लगे रहने वाले व्यवित 
अन्धकूप मेँ गिरते है । एेसे अ्ानी पुरुष घोर अज्ञानान्धकार से आच्छादित उन लोकों को प्राप्त करते है, 
जहो पर सुख नाममात्र भी नहीं है । इसके विपरीत आत्मा को अपरोक्ष अनुभव करने बाला आप्तकाम एवं 
कृतकृत्य पुरुष शरीर के ताप से भी सन्तप्त नहीं होता। वह तो जीवित दशा में ही मुक्त ठो जाता है। 
इस प्रकार आत्मा को जानकर जीवन्मुविति का लाभ इस मनुष्य देह मेँ ही प्राप्त करना चाहिये । अन्यथा 
इस क्षति की पूर्तिं कहीं भी सम्भव नहीं है । भूत, भविष्य ओर वर्तमान इन तीनों काल के प्रशासक, प्रकाशमय 
आत्मतत्व की शास्त्र एवं आचार्य कौ कृपा से जानने वाला ब्रह्मवेत्ता भय के कारण द्वैत के मिट जाने 
से शरीर सुरक्षा की भी चिन्ता नहीं करता। सर्वाधार, अद्रय ब्रह्य के अपरोक्ष सान से अमरत्व मिलता है 
ओर भेददर्शी बार-बार जन्मता-मरता रहता है । आत्मबोधक वेदान्त शास्त्र का ही अनुशीलन करें; अनात्मबोधक 
शास्त्र का अभ्यास केवल वाणी का व्यायाममात्र भूसे कूटने के समान व्यर्थ प्रयास है । एसे आत्मज्ञान तथा 
आत्मनिष्ठा प्राप्त करने के लिये एषणात्रय का संन्यास करना भी आवश्यक हे । उस आत्मजिसासु की दृढ 
धारणा होती है कि जब हमें आत्मलोक का ही सम्पादन करना ठै; तो फिर हम प्रजा से क्या करेगे । “नत्ति 
नेति'' निषेधमुख से वेदान्त वाक्य दार आत्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष धर्माधर्म को भी दग्ध कर डालता 
है, जो अज्ञानदशा में सबको सन्तप्त करते रहते हैँ । इस प्रकार ओजस्वी भाषा द्वारा याज्षवल्क्य ने राजा जनक 
को उपदेश किया। उन्होने इसˆउपदेश से कृतकृत्य हो ऋषि के चरणों मेँ आत्मसमर्पण कर डाला । आत्मा 
महान्‌, अजन्मा, अजर, अमर्‌, अभय, ब्रह्मस्वरूप है । एेसे आत्मा को जानने बाला पुरुष अभय ब्रह्मस्वरूप 
हो जाता है। इस प्रकार शारीर ब्राह्मण का सार बतलाया गया। 


इसके आगे मुनिकाण्ड की रीति से मत्री ब्राह्मण में आत्मतत्व का उपदेश मत्रेयी को महर्षिं याज्ञवल्क्य 
ने किया ओर जीवन्मुक्ति के विलक्षण आनन्दानुभव करने के लिये संन्यास ग्रहण कर लिया। इस अध्याय 
के षष्ठ ब्राह्मण में मुनिकाण्ड के आचार्य वंश का वर्णन है इस प्रकार यास्चवल्वयकाण्ड के दोनों अध्यायो 
का संक्षिप्त वर्णन हो जाता है। 


बृहदारण्यक के अन्तिम सप्तम एवं अष्टम दो अध्याय खिलकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैँ । इसमें अनेक 
प्रकार की उपासनाएं बतलायी गयी है । खिलकाण्ड के प्रथमाध्याय मेँ १५ ब्राह्मण हैँ । बृहदारण्यक के इससे 
भिन्न किसी अध्याय में इतने ब्राह्मण नहीं दै । प्रथम ब्राह्मण मेँ वायु के समान ही असङ्ग ओर व्यापक 
चिदाकाश कौ उपासना ओङ्काररूप से करनी चाहिये, एेसा बतलाया गया है । 


प्राजापत्यनामक द्वितीय ब्राह्मण मेँ एक रोचक आख्यान है प्रजापति के पुत्र देव, मानव ओर दानव 
एक बार दीर्घकाल तक उनके पास ब्रह्मचर्यपूर्वक वास किये । तप से शुद्धान्तःकरण उन तीनों को क्रमशः 
एक ही “*द'' अक्षर का उपदेश प्रजापति ने किया। अपने अधिकार ओर योग्यता के अनुरूप देवों ने 
इन्द्रियदमन, मनुष्यों ने दान ओर दानवों ने दया अर्थ उस दकार का समज्ञा । जिसे ब्रह्मा ते यथार्थं बतलाया । 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः हदयब्रह्य, सत्यब्रह्य, सत्यब्रह्यसंस्थान रूप आदित्यमण्डलस्थ ओर दक्षिणनेत्रस्थपुरुष, मनोमय 





्ुवतम्यताकातातपमकाानवायगाकाकयततयामरम यतमः 





(उन्नीस) 


पुरुष, विद्युदब्रह्य, वाग्धेनु कौ उपासना, वैश्वनराग्निघोष, उपासनागति, रोगादिजन्यताप में तपदृष्टि, अनन 
ओर प्राण के अन्योऽन्याश्रयत्व, उक्थदृष्टि से प्राणोपासना, गायत्री के प्रत्येक पाद कौ उपासना ओर फल 
का वर्णन, अन्त में कर्म ओर उपासना के समुच्चय अनुष्ठान वालों के लिये मार्ग याचना बतलाकरं प्रथमाध्याय 
समाप्त हौ जाता है। 


खिलकाण्ड के अन्तिम अध्याय में प्राणसंवाद से मुख्यप्राण कौ श्रेष्ठता बतलायी गयी है । प्राणोपासक 
के लिये भोजन से पूर्वं ओर पश्चात्‌ स्मृतिविहित आचमन मेँ अनग्नता चिन्तन करने को बतलाया । जिसका 
विस्तृत विचार ब्रह्मसूत्र मे किया गया है। 


इससे पूर्वं ज्ञानकर्मसमुच्चय अनुष्ठान करने वाले साधक शोभनमार्ग से ले जाने के लिये परमेश्वर से 
प्रार्थना कर रहे थे। उससे पूर्वं केवलकर्म से पितृलोक ओर उपासना एवं उपासनासहित कर्म से देवलोक 
की प्राति बतलायी गयी है। पर उपर्युक्त दोनों स्थानों मेँ मार्ग विशेष का निर्धारण नहीं किया गया था। 
इसी बात को स्पष्ट बतलाने के लिये कर्मविभागनामक दहवितीय ब्राह्यण कहा गया है । विद्याभिमानी श्वेतकेतु 
पाञ्चालो की सभा में आया। वहौँ पर्‌ प्रवाहण जैवलि ने श्वेतकेतु से पौँच प्रश्न पूरे - उनमें से एक 
का उत्तर भी वहन दे सका। इससे. खिन मन हो श्वेतकेतु अपने पिता के पास आकर उलाहना देने 
लगा। श्वेतकेतु के पिता गोतम ने भी.इस विषय में अपनी अनभिक्ञता व्यक्त को। गोतम उक्त प्रश्नं के 
उत्तर जानने के लिये प्रवाहण के पास आया। ब्राह्मण होने के कारण गोतम वाणीमात्र से क्षत्रिय प्रवाहण 
के प्रति शिष्यभाव से उपसनन हुआ क्योकि आपत्तिकाल में ब्राह्मण को क्षत्रिय स्वीकार के शिष्यत्व करने 
के लिये शास्त्र ने आज्ञा दे रखी है । उसके बाद राजा ने द्युलोक, पर्जन्य, भूलोक, पुरुष एवं स्त्रीरूप आध्यात्मिक 
पाच अग्नियों का उपदेश कर प्रसिद्ध षष्ठाग्नि का भी उपदेश किया। जो अनुवाद मात्र है, उपास्य नहीं 
है । अतएव छान्दोग्य कौ पञ्चाग्निविद्या ओर बृहदारण्यक की पञ्चाग्निविद्या को समान मानकर परस्पर 
गुणोपसंहार का आदेश ब्रह्मसूत्र में सूत्रकार एवं भाष्यकार ने दिया है| प्रतीकोपासकौं मे से केवल 
पञ्चाग्निविद्या का उपासक ही अर्चिरादि देवयान से ब्रह्मलोक जाता है, दूसरे प्रतीकोपासक नहीं जाते, 
इससे विपरीत केवल कर्मी, मरने पर, धूमादि पितृयान से चन्द्रलोक जाते हैँ । जँ से कर्मफल भोगने के 
बाद पुनरावृत्ति होती है। इन दोनों से भिन्न प्राणी के लिए कौट, पंतगादि योनियों मेँ बार-बार जन्म मरण 
ही गति हे। 


इस अध्याय के तृतीय श्रीमन्थब्राह्यण मेँ कर्म के साधन मानुषवित्त धनोपार्जन का वह उपाय बतलाया 
है, जिससे प्रत्यवाय न लगे क्योकि उपासना स्वतन्त्र है; किन्तु कर्म दैव तथा मानुषवित्त के अधीनं है। 
महत्त्वप्राति के लिये श्रीमन्थ कर्मानुष्ठान कौ आवश्यकता है क्योकि महत्त्व प्राप्त होने पर धन स्वतः सिद्ध 
हो जाता है। इसीलिये श्रीमन्थ ब्राह्मण कहा गया है। 


जिस प्राणोपासक धनार्थं पुरुष ने श्रीमन्थ ब्राह्मण में विहित कर्म का अनुष्ठान कर लिया है; श्रीसन्थ 
कर्मानुष्ठान कर पुत्रमन्थ कर्मानुष्ठान के लिये उसे पतनी के ऋुकाल कौ प्रतीक्षा करनी पडती है क्योकि 
सत्सन्तान ही अपने ओर पिता के लोकप्राप्ति का साधन हो सकती हे। अतः सत्सन्तान प्राप्ति के लिये यह 
श्रीमन्थ ब्राह्मण कहा गया है । शास्त्रविधि से उत्पनन किया हुभा पुत्र अपने पिता पितामहादि से भी आगे 








(बीस) 


बट्‌ जाता दै। तथा “तू लक्ष्मी, कीर्तिं ओर्‌ ब्रह्मचर्य द्वारा उन्नति कौ पराकाष्ठा पर पटहँंच गया'* एसी स्तुति 
उसकी लोग करते है । विशिष्ट पुत्र से पिता भी स्तुति का पात्र बन जाता है। 


पंचम ब्राह्मण मे खिलकाण्ड की आचार्य परम्परा का वर्णन है । यहाँ परस्त्री विशेषण से पुत्र का विशेषण 
देकर आचार्य वंश का वर्णने इसलिये किया गया है क्योकि स्त्री प्रधानता से ही गुणवान्‌ पुत्र की उत्पत्ति 
पुत्रमन्थ प्रसंग में बतलायी गयी है । ये यजुः श्रुतियोँ आचार्य वंश बतलाने बाली ब्राह्यण से मिली नहीं हैँ! 
जिससे इनमें कोई पौरुषेयत्व कौ आशङ्का कर सके । ये तो सर्वथा शुद्ध हैँ । इस प्रकार सम्पूर्ण बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ का सार संग्रह किया गया। 


अनादि अपौरुषेय वेद के शिरोभाग होने से उपनिषद्‌ भी अनादि ओर अपौरुषेय है । इसकी परम्परा 
भी एेसी ही हे । पर वेदान्त का जैसा केवलद्रैत सिद्धान्त भगवत्पाद आद्य शङ्कराचार्य जी की वाणी मेँ निखर 
कर आया, एसा इनसे पूर्वं देखने में नहीं आता । इसीलिये पीके मेँ केवलाद्रैत सिद्धान्त को शाङ्कर सिद्धान्त 
कीसंज्ञादी गयी है। इनसे पूर्वया तो केवल कर्मकाण्ड मेँ मानव समाज निरत थे या उससे ऊबकर 
अवैदिक सिद्धान्त ओर्‌ तन्त्र साधनों में निरत हौते जा रहै थे। उस समय साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर न शङ्कराचार्य 
रूप से इस धरा पर अवतरित हो सनातन वैदिक सिद्धान्त को प्रशस्त किया । उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर गीता 
को प्रस्थानत्रयी कहते हैँ । इन तीनों से समर्थित सिद्धान्त ही विद्रत्समाज मेँ मान्य होता है। अतः आद्य 
शङ्कराचार्य जी ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा, साथ ही अनेक प्रकरण ग्रन्थो का निर्माण कर अद्रैत ज्ञान 
को सुलभ कर दिया । ईशादि जिन दशोपनिषद्‌ पर भगवान्‌ आद्य शङ्कराचार्य जी का भाष्य है; उनमें 
बृहदारप्यकोपनिषद्‌ का स्थान सर्वश्रेष्ठ है । इसमे भाष्यकार ने अपना हदय खोलकर रख दिया है । केवल 
कर्म या ज्ञानकर्मसमुच्चय के अनुष्ठान से शाश्वत शान्ति रूप मोक्ष नहीं मिलता। अपितु मोक्ष का एेकान्तिक 
साधन ब्रह्यात्मैक्यबोध है । यह बोध असति प्रतिबन्ध के साधन चतुष्टय सम्पनन मुमुक्षु को अद्वैत ब्रह्मविद्या 
के आचार्य के मुख से महावाक्य सुनते ही हो जाता है इसीलिये इस आत्मा को ओपनिषद पुरुष कहा 
गया है । जिसका साक्षात्कार केवल उपनिषद्‌ महावाक्य से होता हो, उसे ओपनिषद पुरुष कहते हैँ । 
असम्भावना विपरीत भावना प्रतिबन्धक के रहने पर श्रोत्र के साथ महावाक्य का सम्बन्ध होने पर भीं 
अद्रैतसान नहीं होता। अतः उक्त प्रतिबन्धक की निवृत्ति के लिए अद्रैत ब्रह्मविद्या के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
आचार्य मुख से गुरु उपसत्तिपूर्वक वेदान्त का श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनरूप विचार करना चाहिये, 
एसा श्रुति का आदेश हे । उपनिषद्‌ के मौलिक सिद्धान्त को अवगत करने के लिए मूलमन्त्र, शाङ्करभाष्य 
ओर उसकी आनन्दगिरि रीका को आचार्य परम्परा से पढना आवश्यक है । वह परम्परा आज भी कैलासश्रम 
में दृष्टिगोचर होती है। इत्योशम्‌। 


भगवत्पादीय : 
गंगा दशहरा ` महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द गिरि जी 
श्री केलास आश्रम । 
उत्तरकाशी (उ० प्र०) 


ॐ | सवकारण न्दनम्‌ मै -ञ्द्र्‌य सव्व रा स्तु त च्ज ~ क्म्य 


। छव गप्र ध 
ल्म ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । . 


व्रृहदारण्यक्रोपनिषत्‌ 


(= रकाद द्च्छस्छक अलम न -खिलिका्डम्‌ अन्द क्र अग्स्त 
१ नै अरन्त व्लन 
् ्सन्छ ५ ड क 
आथ पञ्चमोऽध्यायः 1 न्प. 
“नेद्रन र्य -यन्त्ते न~ तस्मात भ %» श 
खंनाम प्रथमं ब्राह्मणम्‌ 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ॥ पूर्णस्य 

पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ॐ खं ब्रह्य खं पुराणं 

वायुरं, खमिति ह स्माऽऽह कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं (ल सच चव र्न 
ब्राह्मणा विदुरवेदेनेन यद्वेदितव्यम्‌ ॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 


+ ८ 
खंनाम प्रथमं ब्राह्मणम्‌॥९॥ . च म 


श्रते स 


रमि ष्रये मिताक्षरािन्दीव्याख्या नेशमख्ोः 


आकाश ब्रह्म ओंकार रूप हे ( यहां खं शब्द से भोतिक आकाश नहीं समञ्चन 
चाहिए )। अतः आकाण परमात्मस्वरूप हे । जिसमें वायु रहता है;.व॒ह हौ खं है, एेसा कौरव्यायणी 
पुत्र ने कहा है (अर्थात्‌ खं शब्द का मुख्य अर्थं भूताकाशं ही होता है । ब्रह्माकाश तो 
गौण अर्थं है।) यह ओंकार, वेद, यानी नाम है, इसी से वेदितव्य वस्तु ब्रह्म का प्रकाश 
होता हे। एेसा ब्राह्मण जानते है, क्योकि जो वस्तु वेदितव्य है; उसका इसी ओंकार से 
लोध होता दै।॥९॥ 
॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथ श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितं भाष्यम्‌ 


पूणंमद इत्यादि खिलकाण्डमारभ्यते। अध्यायचतुष्टयेन यदेव साक्षाद- ~ 
हाता वानत निरपाथिको शाना नेति नेतीति वदे य आत्मा सर्वान्तरो निरुपाधिकोऽशनायाद्यतीतो “' नेति नेतीति '' व्यपदेश्यो ८ 


निर्धारितो, यद्वि्ञानं केवलममुतत्वसाधनमधुना तस्यैवाऽऽत्मनः सोपाधिकस्य ^“ 
` शब्दार्थादिव्यवहारयिषयापन्नस्य 





स्य॒पुरस्तादनुक्तान्युपासनानि कम॑भिरविरुद्धाति 


। प्रकृष्टाभ्युदयसाधनानि क्रममुक्तिभाखि च यानि, तानि वक्तव्यानीति परः संदर्भः, 
| । सर्वोपासनशेषत्वेनोंकारो दमं दानं दयामित्येतानि च विधित्सितरानि। पूर्णमद 





01" 11 म 


५०४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (५ पञ्चमाध्याये- 


पूर्णं न कुतश्चिद्व्यावृत्तं व्यापीत्येतत्‌। निष्ठा" च कर्तरि ब्ष्टव्या। अद इति 
परोक्षाभिधायि सर्वनाम तत्परं ब्रह्यत्यर्थः। तत्संपूर्णमाकाशवदलव्यापि निरन्तरं 
निरुपाधिकं च। तदेवेदं सोपाधिकं नामरूपस्थं व्यवहारापन्नं पूर्णं स्वेन रूपेण 
परमात्मना व्याप्येव नोपाधिपरिच्छिन्नेन विशेषात्मना। तदिदं विशेषापन्नं कार्यात्मकं 
ब्रह्म ॒प्ूणर्त्कारणात्मन उदच्यत उद्रिच्यत उद्च्छतीत्येतत्‌। यद्यपि कार्यात्म- 
नोद्रिच्यते, तथाऽपि यत्स्वरूपं पूर्णत्वं परमात्मभावं तन्न जहाति पूण्मिवोद्विच्यते। 

^ पूर्णस्य कार्यात्नो ब्रह्मणः पूर्णं पूर्णत्वमादाय गृहीत्वाऽऽत्मस्वरूपैकरसत्वमा- 

^ पाद्य विद्ययाऽविद्याकृतं भूतम तमात्रोपाधिसंसर्गजमन्यत्वावभासे तिरस्व ह 

“ नन्तरमबाह्यं प्रज्ञानघनैकरसस्वभावं ठ 















९. (न क भ 


ब्रह्मावशिष्यते। 


यदुक्तं '' ब्रहम वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेद्‌ '''' अहं ब्रह्मास्मि ' 'इति '' तस्मा- 
त्तत्सर्वमभवत्‌'' इत्येषोऽस्य मन््रस्यार्थः। तत्र ब्रहयत्यस्यार्थः पूर्णमद इति। इदं 
पूर्णमिति “ब्रह्म वा इदमग्र आसीदि '"त्यस्यार्थः। तथा च श्रुत्यन्तरम्‌-- '" यदेवेह 
तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह '' इति। अतोऽदःशब्दवाच्यं पूर्ण ब्रहम तदेवेदं पूर्णं कार्यस्थं 
नामरूपोपाधिसंयुक्तमविद्ययोद्रिक्तम्‌। तस्मादेव परमार्थस्वरूपादन्यदिव प्रत्यवभा- 
समानम्‌। तद्यदात्मानमेव परं पूर्णं ब्रह्म विदित्वाऽहमदः पूर्णं ब्रह्मस्मीत्येवं पूर्णमादाय 
तिरस्कृत्यापूणंस्वरूपतामविद्याकृतां नामरूपोपाधिसंपर्कजामेतया ब्रह्मविद्यया, 
पूर्णमेव केवलमवशिष्यते। तथा चोक्तम्‌ '“ तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌'' इति। 


यः सवाँपनिषदथोँ ब्रह्म, स -एषोऽनेन मन््रेणानूद्यत उत्तरसंबन्धार्थम्‌। ब्रह्म- 
विद्यासाधनत्वेन हि वक्ष्यमाणानि साधनान्यों कारदमदानदयाख्यानि विधित्सितानि 
खिलप्रकरणसंबन्धात्सर्वोपासनाङ्भूतानि च। 


अत्रैके वर्णयन्ति--पूर्णात्कारणाद्पूर्णं कार्यमुद्रिच्यते। उद्रिक्तं कार्य वर्तमान- 
कालेऽपि पूर्णमेव परमार्थवस्तुभूतं दैतरूपेण। पुनः प्रलयकाले पूर्णस्य कार्यस्य 
पूर्णतामादायाऽऽत्मनि धित्वा -पूर्णमेवावशिष्यते कारणरूपम्‌। एवमुत्पत्तिस्थिति- 
प्रलयेषु त्रिष्वपि कालेषु कार्यकारणयोः पतव सा चैकैव पूर्णता कार्यकारणयो- 
भेदेन व्यपदिश्यते। एवं च द्वैताद्वैतात्कमेकं ब्रह्म। यथा किल समुद्रो 
जलतरङ्कफेनबुदबुदाद्यात्मक एव। यथा च जलं सत्यं तदुद्धवाश्च तरङ्गफेनवुद्‌- 








१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ५०५ 


बुदादयः समुद्रात्म॒भूता एवाऽऽविभभांवतिरोभावधर्मिणः परमार्थसत्याः। एवं सर्वमिदं 

_ द्वैतं परमार्थसत्यमेव जलतरङ्गादिस्थानीयं, समुद्रनलस्थानीयं तु परं ब्रह्म। एवं च 
किल दैतस्य सत्यत्वे कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यं, यदा पुनद्रैतं द्ैतमिवाविद्याकृतं 
मृगतृष्णिकावदनृतदवैतमेव परमार्थतस्तदा किल कर्मकाण्डं विषयाभावादगप्रमाणं 
भवति। तथा च विरोध एव स्यात्‌। वेदैकदेशभूतोपनिषत्परमाणं परमाथद्वितवस्तु- 
प्रतिपादकत्वादप्रमाणं कम॑काण्डमसदःद्वैतविषयत्वात्‌। तद्विरो धपरिजिहीर्षया 
्रुत्येतदुक्तं कार्यकारणयोः सत्यत्वं समुद्रवत्पूर्णमद इत्यादिनेति। 


= । विशिष्टविषयापवादविकल्पयोरसंभवात्‌ । न हीयं सुविवश्षिता 

कल्पना। कस्मात्‌ 2 यथा क्रियाविषय उत्सर्गप्राप्तस्यैकदेशेऽपवादः क्रियते। '' यथा- 
ऽरहिसन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य ' इति हिंसा सर्वभूतविषयोत्सर्गेण निवारिता तीर्थ 
विशिष्टविषये ज्योतिष्टोमादावनुञ्ञायते। न च तथा वस्तुविषय इहाद्रैतं ब्रह्मोत्सगेण 
प्रतिपाद्य पुनस्तदेकदेशेऽपवदितुं शक्यते । ब्रह्मणोऽद्रैतत्वादेवैकदेशानुपपत्तेः। तथा 
विकल्यानुपपत्तेश्च। यथा“ अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति '' इति 
ग्रहणाग्रहणयोः पुरुषाधीनत्वाद्िकल्पो भवति। न त्विह तथा वस्तुविषये द्वैतं वा 
स्यादद्ैतं वेति विकल्पः संभवत्यपुरुषतन््रत्वादात्मवस्तुनः। विरोधाच्च द्वैतादरैतत्व- 
योरेकस्य । तस्मान्न सुविवश्चितेयं कल्पना । 


भ्रुतिन्यायविरोधाच्च। सैन्धवघनवत््रज्ञानैकरसघनं निरन्तरं पूर्वापरबाह्या- ` 


भ्यन्तरभेदविवर्जितं सबाह्याभ्यन्तरमजं “'नेति नेत्यस्थूलमनण्वहूस्वमजरमभयममृतम्‌'' 
इत्येवमाद्याः श्रुतयो निश्चितार्थाः संशयविपर्यासाशङ्कारहिताः सर्वा; समुद्रे प्रक्षिप्ताः 
स्युरकिचित्करत्वात्‌। तथा न्यायविरोधोऽपि सावयवस्यानेकात्मकस्य क्रियावतो 
नित्यत्वानुपपत्तेः। नित्यत्वं चाऽऽत्मनः स्पृत्यादिदर्शनादनुमीयते। तद्धिरोधश्च प्राप्नो- 
त्यनित्यत्वे। भवत्कल्पनानर्थक्यं च। स्फुटमेव चास्मिन्क्षे कर्मकाण्डानर्थक्यम्‌। 
अकृताभ्यागमकृतविप्रणाण्प्रसङ्खात्‌। 


ननु ब्रह्मणो द्वैताद्वैतात्मकत्वे समुद्रादिदृष्टान्ता विद्यन्ते। कथमुच्यते भवतैकस्य 





न. 








५०६ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (५ पञ्चमाध्याये- 


दतादवेतत्वं विरुद्धमिति। न। अन्यविषयत्वात्‌। नित्यनिरवयववस्तुविषयं हि विरुद्धत्व- 
मवोचाम द्वैतादरेतत्वस्य, न कार्यविषये सावयवे। तस्माच्छरतिस्मृतिन्यायविरोधा- ~ 


दनुपपन्नेयं कल्पना। अस्याः कल्पनाया वरमुपनिषत्परित्याग एव । 


अध्येयत्वाच्च न शास््रार्थेयं कल्पना। न॒हि जननमरणाद्यनर्थश्तसहस्र- 
भेदसमाकुलं समुद्रवनादिवत्सावयवमनेकरसं ब्रह्म ध्येयत्वेन विज्ञेयत्वेन वा 
श्रुत्यो पदिश्यते । प्रज्ञानघनतां चोपदिशटति '' एकथधेवानुदरषटव्यम्‌ ''इति च । अनेकधादर्शना- 
पवादाच्च ““मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' इति। यच्च श्रुत्या 
निन्दितं तन्न कर्तव्यम्‌। यच्च न क्रियते न स शास््रार्थः। ब्रह्मणोऽनेकरसत्व- 
मनेकधात्वं च द्वैतरूपं निन्दितत्वान्न द्रष्टव्यम्‌। अतो न शास््रार्थः। यत््वेकरसत्वं ,., 
ब्रह्मणस्तद्‌द्रष्टव्यत्वात्प्रशस्तं प्रशस्तत्वाच्य शास्त्रों भवितुमर्हति । | 


यत्तूक्तं वेदैकदेशस्याप्रामाण्यं कर्मविषये द्वैताभावादद्वैते च प्रामाण्यमिति, 
तन्न। यथाप्राप्तोपदेशार्थत्वात्‌। न हि द्वैतमद्वैतं वा वस्तु जातमात्रमेव पुस्षं ज्ञापयित्वा 
पश्चात्कर्म वा ब्रह्मविद्यां वोपदिति शास्त्रम्‌। न_चोपदेशार्ह दवेतं, जातमात्रप्राणि- 


व न्यायत त न खनौ व जन्क्नन ज्म ज््े र न=क्न न्क 
बुद्धिगम्यत्वात्‌। 1) न ~ (र 
८ 0 च्व १ केष्ट्टाः 
21 ¢ न च द्ैतस्यानृतत्वबुदधिः प्रथममेव कस्यचित्स्यात्‌। येन द्वैतस्य सत्य- 


शदः ट ॥ 
7 त्वमुपदिश्य पश्चादात्मनः प्रामाण्यं प्रतिपादयेच्छास्त्रम्‌। नापि पाषण्डिभिरपि 
प्रस्थापिताः शास्त्रस्य प्रामाण्यं न गृह्णीयुः। 


तस्माद्यथाप्रा्मेव द्रैतमविद्याकृतं स्वाभाविकमुपादाय स्वाभाविक्यैवाविद्यया 
युक्ताय रागद्ेषादिदोषवते यथाभिमतपुरूषार्थसाधनं कर्मोपदिशत्यग्र, पश्चात््रसिद्ध- 
क्रियाकारकफलस्वरूपदोषदर्शनवते तद्विपरीतौदासीन्यस्वरूपावस्थानफलार्थिने 
तदुपायभूतामात्मैकत्वदर्शनात्मिकां ब्रह्मविद्यामुपदिशति। अथेवं सति तदौदासीन्यस्व- 
रूपावस्थाने फले प्राप्ते शास्त्रस्य प्रामाण्यं प्रत्यर्थित्वं निवर्तते। तदभावा- 
च्छास्त्रस्यापि शास्त्रत्वं तं प्रति निवर्तत एव। 


तथा प्रतिपुरुषं परिसमाप्तं शास्त्रमिति न_शास्त्रविरोधगन्धोऽप्यस्ति। अद्रैत- 








१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १ वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ५०७ 


ज्ञानावसानत्वाच्छास््रशिष्यशासनादिद्वैतभेदस्य । अन्यतमावस्थाने हि विरोधः स्याद 
वस्थितस्येतरेतरापेक्षत्वात्त शास्त्रशिष्यशासनानां नान्यतमोऽप्यवतिष्ठते। सर्वसमाप्तौ तु 
कस्य विरोध आशङ्कयेतादैते केवले शिवे सिद्धे। नाप्यविरोधताऽत एव। 


अथाप्यभ्युपगम्य ब्रूमः--द्ैताद्वैतात्मकत्वेऽपि शास््रविरोधस्य तुल्यत्वात्‌। 
यदाऽपि समुद्रादिवदद्वैताद्रैतात्मकमेकं ब्रह्माभ्युपगच्छामो नान्यद्रस्त्वन्तरं, तदाऽपि 
भवटदुक्ताच्छास्त्रविरोधान्न मुच्यामहे। कथम्‌? एकं हि परं बह्म दवैताद्रैतात्मकं 
तच्छोकमोहाद्यतीतत्वादुपदेशं न काड्स्ति। न चोपदेष्टाऽन्यो ब्रह्मणो, दैताद्रैतरूपस्य 


ब्रह्मण एकस्यैवाभ्युपगमात्‌। = 
अथ द्वैतविषयस्यानेकत्वादन्योन्योपदेशो न ब्रहुविषय उपदेश इति चेत्‌। 


तदा दवैताद्रैतात्मकमेकमेव ब्रह्म नान्यदस्तीति विरूध्यते। यस्मिद््रैतविषयेऽन्योन्यो - 
पदेशः सोऽन्यो द्वैतं चान्यदेवेति समुद्रदृष्टान्तो विरुद्धः। न च समुद्रोदकैकत्ववद्रिज्ञा- 
नैकत्वे ब्रह्मणोऽन्यत्रोपदेशग्रहणादिकल्यना संभवति। न हि हस्तादिद्रैताद्वैतात्मके 
देवदत्ते वाक्कर्णयोरदेवदत्तैकदेशभूतयोर्वागुपदेष्ठी कर्णः केवल उपदेशस्य ग्रहीता, 
देवदत्तस्तु नोपदेष्टा नाप्युपदेशटस्य ग्रहीतेति कल्पयितुं शक्यते। समुद्रैकोदका- 
त्मत्ववदेकविज्ञानवक्त्वाददेवदत्तस्य । तस्माच्छृतिन्यायविरोधश्चाभिप्रतार्थासिद्धिश्चेवं - 
कल्पनायां स्यात्‌। तस्माद्यथाव्याख्यात एवास्माभिः पूर्णमद इत्यस्य मन्त्रस्यार्थः। 


ॐ खं ब्रह्मेति मन्त्रः अयं चान्यत्राविनियुक्त इह ब्राह्मणेन ध्यानकर्मणि 
विनियुज्यते। अत्र च ब्रह्मेति विशेष्याभिधानं खमिति विशेषणम्‌। विशेषण- 
विशेष्ययोश्च सामानाधिकरण्येन निर्दशो नीलोत्पलवत्खं ब्रह्येति। ब्रह्मशब्दो 
बृहद्रस्तुमात्रास्पदो ऽविशोषितोऽतो विशेष्यते खं ब्रहमोति। यत्तत्खं ब्रह्य 
तदोंशब्दवाच्यमोँशब्दस्वरूपमेव वोभयथाऽपि सामानाधिकरण्यमविरुद्धम्‌। 


इह च ब्रह्मोपासनसाधनत्वार्थमोंशब्दः प्रयुक्तः। तथा च श्रुत्यन्तरात्‌ ' एतदा- 
लम्बनं श्रष्ठमेतदालम्बनं परम्‌' 'ओमित्यात्मानं युञ्जीत" "ओमित्येतेनैवाक्षरेण परं 





ताता 





प०्ट मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (५ पञ्चमाध्याये- 


पुरुषमभिध्यायीत ' ' ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌' इत्यादेः। अन्यार्थासंभवाच्यो- 
पदेशस्य। यथाऽन्यत्रोमिति शंसत्योमित्युद्रायतीत्येवमादौ स्वाध्यायारम्भापवर्गयो- 
श्चोंकारप्रयोगो विनियोगादवगम्यते, न च तथाऽर्थान्तरमिहावगम्यते। तस्माद्धधा- 
नसाधनत्वेनेवेहो कारशब्दस्योपदेशः। 


यद्यपि ब्रह्मात्मादिशब्दा ब्रह्मणो वाचकास्तथाऽपि श्रुतिप्रामाण्यादनब्रह्मणो 
नेदिष्ठमभिधानमोंकारः। अत एव ब्रह्मप्रतिपत्ताविदं परं साधनम्‌। तच्च द्विप्रकारेण 
प्रतीकत्वेनाभिधानत्वेन च। प्रतीकत्वेन, यथा ॒विष्ण्वादिप्रतिमाऽभेदेनैवमोकारो 
ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्यः। तथा द्योंकारालम्बनस्य ब्रह्म प्रसीदति। 


""एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌। 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ''। इति श्रुतेः। 


तत्र खमिति भौतिके खे प्रतीतिर्मां भृदित्याह-खं पुराणं चिरंतनं खं 
परमात्माकाटमित्यर्थः। यत्तत्परमात्माकाशं पुराणं खं तच्क्षुराद्यविषयत्वात्निरालम्ब- 
नमशक्यं ग्रहीतुमिति श्रद्धाभक्तिभ्यां भावविरेषेण चोंकार आवेशयति। यथा 
विष्ण्वद्ङ्कितायां शिलादिप्रतिमायां विष्णु, लोक एवम्‌। वायुरं खं वायुरस्मिचविद्यत 
डवि वायुरं खं खमात्रं खमित्युच्यते न पुराणं खमित्येवमाह स्म कोऽसौ ? 
कौरव्यायणीपुत्रः! वायुरे हि खे मुख्यः खणशब्दव्यवहारस्तस्मान्मुख्ये संप्रत्ययो 
युक्त इति मन्यते। तत्र यदि पुराणं खं ब्रह्म निरुपाधिस्वरूपं यदि वा वायुरं 
खं सोपाधिकं ब्रह्म, सर्वथाऽप्योंकारः प्रतीकत्वेनैव प्रतिमावत्साधनत्वं प्रतिपद्यते । 
““एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः '' इति श्रुत्यन्तरात्‌। केवलं खशब्दार्थं 
विप्रतिपत्तिः। - | 


वेदोऽयमोंकारो वेद विजानात्यनेन यद्वेदितव्यम्‌। तस्माद्रद उकारो वाच- 
कोऽभिधानम्‌। तेनाभिधानेन यद्वेदितव्यं ब्रह्म प्रकाश्यमानमभिधीयमानं वेद, साधको 
विजानात्युपलभते। तस्माद्वेदोऽयसिति ब्राह्यणा विदुः । तस्मादब्राह्मणानाम- 
भिधानत्वेन साधनत्वमभिप्रेतमोकारस्य। अथवा वेदोऽयमित्याद्यर्थवादः। कथमोंकारो 
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। अथ पञ्चमाध्यायस्य प्राजापत्यनाम द्वितीयं ब्राह्यणम्‌। 


त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रहमचर्यमूषुर्देवा 
मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रहयचर्य देवा ऊचुब्र॑वीतु नो 
भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा 
इति व्यज्ञासिष्मेति होचुटम्यितेति न आत्थेत्योमिति 
होवाच वयज्ञसिष्टेति।।९॥ दना, रच नेल व 


देव, नर ओर असुर; ये तीनों प्रजापति के पुत्र थे। उन्होने पिता प्रजापति के पास 
शिष्यभाव से ब्रह्मयर्यपूर्वक निवास किया, ब्रह्मचर्यपूर्वक वास के बाद देवों ने प्रजापति से 
कहा-आप हमें उपदेश करे! प्रजापति ने उन देवों से !द' यह अक्षर कहा ओर पृरछा- 
क्या आप लोग समञ्न गये? इस पर देवताओं ने कहा-हाँ, हम लोग समञ्म गये । आपने 
“इद्धिय दमन करो' एेसा हमें उपदेश दिया है, ( क्योकि देवता स्वभाव से अजितेच्िय होते 
है; अतः उन्हे इन्िय दमन कौ आवश्यकता होती है) तव प्रजापति ने कहा-- ठीक हे 
आप लोग सम्म गये. हो ॥१॥ ॥ 








ब्रह्मणः प्रतीकत्वेन विहितः ॐ खं ब्रह्यति सामानाधिकरण्यात्तस्य स्तुतिरिदानीं 
वेदत्वेन। स्वां हायं वेद ॐकार एव। एतत्प्रभव एतदात्मकः सर्वं ऋग्यजुःसामा | 
दिभेदभिन्न एष ओंकारः '' तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि '' इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌। ॥ | 
इतश्चायं वेद उकारो यद्धेदितव्यं तत्सर्व वेदितव्यमोंकारेणैव वेद्ैनेनातोऽ- = | | 

| 


यमोकारो वेद्‌ः। इतरस्यापि वेदस्य वेदत्वमत एव! तस्माद्विशिष्ट ऽयोकारः साधनत्वेन “ वेदः। इतरस्यापि वेदस्य वेदत्वपत एव । तस्पाद्विशिष्टो ऽयमोँकारः साधनत्वेन ~ 


प्रतिपत्तव्य इति। अथवा वेरः सः। कोऽसौ ? यं ब्राह्मणा विदुरौकारम्‌। ब्राह्मणानां ~~ 


ह्यसौ प्रणवोदीथादिविकल्यरवितेयः। तस्मिन्हि प्रयुज्यमाने साधनत्वेन सर्वा दं ह्यसौ प्रणवोदरीथादिविकल्ैरवि्नेयः। तस्मिन्हि प्रयुज्यमाने साधनत्वेन सर्वौ वेदः 


इति श्रीबृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य खंनाम प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥९॥ 


अधुना दमादिसाधनत्रयविधानाथों ऽयमारम्भः -- त्रयास्तरिसंख्याकाः प्राजा- 








५१० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (५ पञ्चमाध्याये- 


अथ दैनं मनुष्या ऊचुर्बवीतु नो भवानिति तेभ्यो 
हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञा- 
सिष्येति होचुर्दततेति न आल्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञा- 


म्न्ट्ल्च्ता : ननि, न. ग्ट, 


यिष्टेति॥२ ।(->े) न्प्ल जन्ेजी। 
अथ हेनमसुरा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हेते, र 


मीत उ कसना, -स ययक क्तने क उक" नेजन सत्यक + = 
उसके बाद प्रजापति से मनुष्यों ने कहा-- हे आप उपदेश करें । प्रजापति ने उन्हें भी 
"ट" यह अक्षर दी बतलाया ओर पृञ्ा-- समञ् गये ? मनुष्यों ने कहा-- हाँ, हम सब समञ्च 
गये। आपने हमें ' दान करो ' एेसा उपदेश किया है ( क्योकि मनुष्य स्वभाव से ही लोभी होता 
है ) तब प्रजापति ने कहा-- हाँ, टीक दहै, आप लोग समञ्च गये॥२॥ 
फिर प्रजपति से दैत्यों ने कहा आप हमे उपदेश कर । प्रजापति ने 'द' यह अक्षर 


पत्या: प्रजापतेरपत्यानि प्राजापत्यास्ते किं? प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्य 
शिष्यत्ववृन्तरब्रहयचर्यस्य प्राधान्याच्छिष्याः सन्तो ब्रह्मचर्यमूषुखरषितवन्त इत्यर्थः । के 
ते? विशेषतो देवा मनुष्या असुराश्च । ते चोषित्वा ब्रह्यचर्य किमकुर्वन्नित्युच्यते-- 
तेषां देवा ऊचुः पितरं प्रजापतिम्‌। किमिति। ब्रवीतु कथयतु नोऽस्मभ्यं 
यदनुशासनं भवानिति तेभ्य एवम्थिभ्यो हेतदस्रं वणंमात्रमुवाच द 
डति उक्त्वा च तान्पप्रच्छ पिता, किं व्यज्ञासिष्टा३ डति। मयोपदेशा- 
्थमभिहितस्याक्षरस्यार्थं विज्ञातवन्त आहोस्विन्नेति। देवा ऊचुर्व्यज्ञासिष्मेति 
विज्ञातवन्तो वयम्‌। यद्येवमुच्यतां किं मयोक्तमिति। देवा ऊच्युदम्यितादान्ता यूयं 
स्वभावतोऽतो दान्ता भवतेति नोऽस्मानात्थ कथयसि। इतर आद्ोमजिति 
सम्यग्व्यज्ञासिष्टेति।॥।९॥ 


समानमन्यत्‌। स्वभावतो लुब्धा यूयमतो यथाशक्ति संविभजत दद्यौति. 
नोऽस्मानाव्थ। किमन्यद्ब्रूयान्नो हितमिति मनुष्याः॥२॥ 


तथाऽसुरा दयध्वमिति, क्रूरा यूयं हिंसादिपरा, अतो दयध्वं प्राणिषु 




















ह क्स्य तर्ददक्ते कर्त , अता ट्क्त कक्‌ दैत , अना कि सुनकर # 


२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ३) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ५११ 


वाक्षरमुचाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञा- | 
सिष्मेति होचुरदयध्वमिति न आल्थेत्योमिति होवाच शखरा : कर | 
व्यज्ञासिष्टेति तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदति स्तन- | 
चिलु्दं द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्रयश् “~ 
शिक्षेदमं दानं दयामिति ॥३॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
प्राजापत्यनाम द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ 
ही कहा ओर पूषा क्या आप लोग समञ्च गये? देत्यों ने कहा-- हां, हम सब सम्म 
गये है। आपने हमें "दया करो' एेसा कदा। तब प्रजापति ने कहा-- हां ठीक हैँ, आप 
लोग समद गये। उस प्रजापति के अनुशासन का पेषगर्जनरूपी दैवी वाणी 'द दद" इस 


प्रकार आज भी अनुवाद कर रही है अर्थात्‌ दमन करो, दान करो ओर दया करो। अत 
दमन, दान ओर दया इन तीनों को अपने अधिकारानुरूप सभी ने सीख लिया ॥३॥ 


॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


दयां कुरुतेति! तदे तल्प्रजापतेरनुशासनमद्याप्यनुवर्तत एव। यः पूर्वं प्रजापतिर्देवा- 
दीननुशशास सोऽद्याप्यनुशास्त्येव दैव्या स्तनयिलनुलक्षणया वाचा। कथमेषा श्रूयते 
दैवी वाक्‌ ? काऽसौ स्तनयित्नुः२द दद ति दाम्यत दत दयध्व- 
मित्येषां वाक्यानामुपलक्षणाय त्रिर्दकार उच्चार्यतेऽनुकृतिः। न तु स्तनयिलनुशब्द- . 
स्तिरेव, संख्यानियमस्य लोकेऽप्रसिद्धत्वात्‌। यस्मादद्यापि प्रजापतिर्दाम्यत दत्त 
दयध्वमित्यनुशास्त्येव, तस्मात्कारणादेतत््रयम्‌ । किं तत्रयं इत्युच्यते - दम॑ दानं 
दयामिति शिघ्ेद्धुपादद्यात्मजापतेरनुशासनमस्माभिः कर्तव्यमित्येवं मतिं कुर्यात्‌। 
तथा च स्मृतिः- 





'' त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 


कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌" ' ॥ इति । 
यत्प्यत, केस्त्ध्न, ठन्न 








५१२ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (५ पञ्चमाध्याये 


अस्य हि विधेः शेषः पूर्वः। तथाऽपि देवादीनुदिश्य किमर्थं दकारत्रयमु- 
च्वारितवान्प्रजापतिः पृथगनुशासनाधिभ्यः। ते वा क्रथं विवेकेन प्रतिपन्नाः प्रजापते- 
मनोगतं समानेनैव दकारवर्णमात्रेणेति पराभिप्रायज्ना विकल्पयन्ति। 


अत्रैके आहुरदान्तत्वादानत्वादयालुत्वैरपराधित्वमात्मनो मन्यमानाः शङ्किता 
एव प्रजापतावृषुः किं नो वक्ष्यतीति। तेषां च दकारश्रवणमात्रादेवाऽऽत्मा- 
शङ्कावशेन तदर्थप्रतिपत्तिरभूत्‌। लोकेऽपि हि प्रसिद्धं पुत्राः शिष्याश्चानुशास्याः 
सन्तो दोषाच्निवर्तयितव्या इति। अतो युक्तं प्रजापतेर्दकारमात्रोच्चारणम्‌। दमादित्रये 
च दकारान्वयादात्मनो दोषानुरूप्येण देवादीनां विवेकेन प्रतिपत्तुं चेति। फलं 


~^ त्वेतदात्मदोषज्ञाने सति दोषाच्चिवर्तयितुं शक्यतेऽल्पेनाप्युपदेशेन, यथा देवादयो दका- 
रमात्रेणेति। 


नन्वेतत्रयाणां देवादीनामनुशासनं देवादिभिरयप्येकेकमेवोपादेयमद्यत्वेऽपि न 
तु त्रयं मनुष्यैः शिक्षितव्यमिति! अत्रोच्यते पूर्वर्देवादिभिर्विशिष्टैरनुष्ठितमे- 
तत्रयं, तस्मान्मनुष्यैरेव शिक्षितव्यमिति। तत्र दयालुत्वस्याननुष्टेयत्वं स्यात्‌, कथम- 
सुरैरप्रशस्तैरनुष्ठितत्वादिति चेत्‌। न, तुल्यत्वात्रयाणाम्‌ । अतोऽन्योऽत्राभिप्रायः प्रजापतेः 
पुत्रा देवादयस््रयः, पुत्रेभ्यश्च हितमेव पित्रोपदेष्टव्यम्‌। प्रजापतिश्च हितज्ञो नान्यथो- 
पदिशति। तस्मात्पत्रानुशासनं प्रजापतेः परममेतद्धितम्‌। अतो मनुष्यैरेवैतत््यं 

८ शिधितवयमिति। 


~ अथवा न देवा असुरा वाऽन्ये केचन विद्यन्ते मनुष्येभ्यः। मनुष्याणामेवा- 


„८ दान्ता येऽन्यैरुत्तमेर्गुणैः संपन्नास्ते देवाः, लोभप्रधाना मनुष्यास्तथा हिंसापराः क्रूरा 
दान्ता यरन्यरुत्तमगुाः सपन्नास्तं दवाः, लाभप्रधाना मनुष्यास्तथा 1।हसापराः क्रूर 


~“. असुराः। त एव मनुष्या अदान्तत्वादिदोषत्रयमपेक्ष्य देवादिशब्दभाजो भवन्ती तांश्च 

„^ गुणान्सत्त्वरजस्तमांस्यपेक्षय। अतो मनुष्यैरेव शिक्षितव्यमेतत्रयमिति। तदपेक्षयैव 
प्रजापतिनोपदिष्टत्वात्‌। तथा हि मनुष्या अदान्ता लुब्धाः क्रूराश्च दूश्यन्ते । तथाच 
स्मृतिः-- "* कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌'' इति ।॥३॥ 


इति वृहदारण्कोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य प्राजापत्यनाम द्वितीयं ब्राह्मणम्‌॥२॥ 

















३ ब्राह्यणम्‌, मन्त्रः १) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ५१३ 


थ पञ्चमाध्यायस्य हृदयनाम तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 
एष प्रजापतिर्यब्धुदयमेतदन्रहयौतत्सर्व तदेतत्यक्षर 


= हदयमिति ह इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये जय ष्य. 


क 


एवं वेद . यमित्येक पक्षरमेति स्वर्गं लोकं य एवं 
वेद ॥१॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
हृदयनाम तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥२३॥ 


जो ''हदय'' दे, वह प्रजापति है। वह ब्रह्य है क्योकि वह सब का आत्मा है। 
अततएव यह सर्वं भी. है। यह ''हदय'' एेसा तीन अक्षर नाम वाला है। ''ह'' यह एक 
अक्षर हे! जो एेसा जानता हे, उसके प्रति स्व ( इन्ियां ) ओर अन्य शब्दादि विषय बलि 
समर्पण करते है करते दै ^+''द'' यह एक अक्षर दै, इस प्रकार जो उपासना करता है, उसे स्वजातीय 
-ओर असंबद्ध पुरुष भी बलि सम्पण करते है असंबद्ध पुरुष भी बलि समर्पण करते ह+“ यम्‌'' यह एक अक्षर है! इसे जो जानता 
हे; वह स्वर्गं लोक को प्राप्त करता है (जब नाम के अक्षर की उपासना करने वाले 
को भी विशिष्ट फल मिलता दै, तो “हदय'' ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाले फल 
के विषय मे कहना ही क्या है)॥९॥ 


` ॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 





 दमादिसाधनत्रयं स्वापासनशोषं विहितम्‌। दान्तोऽलुब्धो_ दयालुः सन्स क 


्वोपासनेष्वधिक्रियते। तत्र निरुपाधिकस्य ब्रह्मणो दर्शनमतिक्रान्तम्‌। अथाधुना . दशनमतिक्ान् । अथाधुना «~ 
सोपाधिकस्य तस्यैवाभ्युदयफलानि वक्तव्यानीत्येवमर्थोऽयमारम्भः- ् 


एष प्रजापतिर्यब्धूदयं प्रजापतिरनुश्ास्तीत्यनन्तरमेवाभिहितम्‌। कः पुन- 
रसावनुशास्ता प्रजापतिरिति। उच्यते- एष प्रजापतिः। कोऽसौ 2 यच्दृदयं 
हदयमिति हृदयस्था बुद्धिरुच्यते) यस्मिञ्छाकल्यब्राह्मणान्ते नामरूपकर्मणामुपसंहार 
उक्तो दिग्विभागद्वारेण, तदेतत्सर्वभूतप्रतिष्ठं सर्वभूतात्मभूतं हृदयं प्रजापतिः प्रजानां 

















५१४ (क (५ पञ्चमाध्याये- 


ट्य शप्त उ वट | 
। अथ पद्छमाध्यायस्य सत्यनाम चतुर्थ ब्राह्यणम्‌। | 
छद्म तद्व तदेतदेव तदास, सत्यमेव स, यो हैतं महद्यक्षं न्य 
प्रथमजं वेद सत्यं ब्रहोति जयतीमोँल्लोकाज्जित इन्न्व- 
वही यह हदय ब्रह्म ही वह है, जोकि सत्य ही है। जो कोई भी इस महत्पूज्य 
प्रथम उत्पन्न हुए को "यह सत्य ब्रह्म है' इस प्रकार से उपासना करता है; वह इन लोकों 


को जीत लेता है, वह उसके वश मेँ हो जाता है ओर वह असत्‌ स्वरूप हो जाता है। 
जो इस प्रकार इस महत्पूज्यनीय प्रथम उत्पन्न हुए को 'सत्य ब्रह्म" इस प्रकार से उपासना 


स््ष्ठा। एतद्‌ ब्रह्म वृहत्त्वात्सर्वात्मत्वाच्च ब्रह्म । एतत्सर्वम्‌ । उक्तं पंचमाध्याये 
` हदयस्य सर्वत्वम्‌। तत्सर्वं यस्मात्तस्मादुपास्व हदयं ब्रह्म । त हृदयं ब्रह्म तत्र हदयनामाक्षरविषयमेव 
तावदुपासनमुच्यते। तदेतच्दवयसिति नाम त्र्यक्षरं, ्रीण्यक्षराण्यस्येति त्यक्षरम्‌। 
~ कानि पुनस्तानि ब्रीण्यक्षराण्युच्यन्ते ह इत्येकमक्षरम्‌। अभिहरन्ति हरतेग- 
„~ हतिकर्मणो ह इत्येतब्रूपमिति यो वेद, यस्माद्धदयाय ब्रह्मणे स्वाश्चेन्दियाण्यन्ये च 
~ विषयाः शब्दादयः स्वं “स्वं कार्यमभिहरम्ति, हदयं च _भोक्त्र्थमभिहरति। अतो 


4 ववण ठ इतति वा हि सवा तथोपमा ह इत्येतदक्चरमिति यो वेदास्मै विदुषेऽभिहरन्ति स्वाश्च ज्ञातयोऽन्ये चासं- 
„~ बद्धाः । वाक्यशेषः। विज्नानानुरूप्येणैतत्फलम्‌। 

6 व द इत्येतदप्येकमक्षरमेतदपि दानार्थस्य ददातेर्द इत्येतद्रूपं ना 
„~ माक्षरत्वेन । अत्रापि- हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश्च करणान्यन्ये च विषयाः स्वं 


स्वं वोचं वदति, ह्यं च भोवतर वदाति स्वं वौरयमतो दकार इत्येवं यो _ 
<~ वेदास्मै ददति स्वाश्चान्ये च। तथा यमित्येतदप्येकमक्षरम्‌। इणो गत्यर्थस्य 


यमित्येतद्रूपमस्मिन्नाम्नि निबद्धमिति यो वैद स स्वर्ग लोकमेति एवं नामा- 


क्षरादपीदृशं विरिष्टं फलं प्राप्नोति, किमु वक्तव्यं _हृदयस्वरूपोपासनादिति 


हृदयस्तुतये नामाक्षरोपन्यासः ॥९॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य हृदयनाम तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ 





तस्यैव हदयाख्यस्य ब्रह्मणः सत्यमित्युपासनं विधित्सन्नाह-- तत्तदिति हदयं 








४: ब्रह्मणम्‌, मन्त्रः १) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ५१५ 


सावसद्य एवमेतन्महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रहेति 
सत्य ह्येव ब्रह्य ।॥९॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
सत्यनाम चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ॥४॥ 


करता है, उसे अवश्य पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है क्योकि सत्य ही ब्रह्म है! ( अतः उपासना के 
अनुरूप फल मिलना उचित ही दै )॥९॥ 


॥ इति चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


ब्रह्म परामृष्टम्‌। वा इति स्मरणार्थम्‌। तदयद्धदयं ब्रह्म स्मर्यत इत्येकस्तच्छब्दः। 
तदेतदुच्यते प्रकारान्तरेणेति द्वितीयस्तच्छब्दः। किं पुनस्तत््रकारान्तरम्‌ 2 एतदेव 
तदित्येतच्छब्देन संबध्यते तृतीयस्तच्छब्दः। एतदिति वक्ष्यमाणं बुद्धौ संनिधी- 
-कृत्याऽऽह। आस बभूव । किं पुनरेतदेवाऽऽस ? यदुक्तं हृदयं ब्रह्मेति तदिति 
तृतीयस्तच्छब्दो विनियुक्तः किं तदिति विशेषतो निर्दिशति सत्यमेव । सच्च त्यच्च 


मूर्तं चामूर्तं च सत्यं ब्रह्म, पञ्चभूतात्मकमाधिदैविकं तत्त्वं हिरण्यगर्भात्मकमित्येतत्‌। 


स यः कथचित्सत्यात्मानमेतं महन्महत््वा्य्ं पूज्यं प्रथमजं प्रथमजातं 
सर्वस्मात्संसारिण एतदेवाग्रे जातं ब्रह्मातः प्रथमजं, वेव विजानाति सत्यं 
ब्रह्मेति। तस्येदं फलमुच्यते- यथा सत्येन ब्रह्मणेमे लोका आत्मसात्कृता जिताः, 
एवं सत्यात्मानं ब्रह्म महद्यक्षं प्रथमजं वेद्‌, स जयतीम्नोँल्लोकान्‌। किंच जितो 
वशीकृतः, इच्न्वित्थं यथा ब्रह्मणाऽसौ रशत्नुरिति वाक्यशेषः! असच्चासद्धवेदसौ 
` शत्रुजितो भवेदित्यर्थः! कस्यैतत्फलमिति पुनर्निगमयति--य एवमेतन्महद्यक्षं 
प्रथमजं वैद सत्यं ब्रह्मेति। अतो विद्यानुरूपं फलं युक्तम्‌। सत्यं दयेव 
यस्माद्ब्रह्म ॥९॥ 


इति श्रीमदबृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य सत्यनाम चतुर्थं ब्राह्मणम्‌॥४॥ 


४ 


[ताता 














मित्वश्षसहिन्दीव्पाख्पासंयलित्त्लाङ्रभाव्वसनेतता (५ पञ्चमाध्याये 
छत तच् स्त्टय नाम ऊञ्ट्तरो =) उक्न्खलयेय. 






५१ ६ 






। अथ पञ्चमाध्यायस्य सत्यब्रहमसंस्थाननाम पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ । 


आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसृजन्त सत्यं 
ब्रहम प्रजापतिं प्रजापतिर्दवाश्छस्ते देवाः सत्यमे- 
वोपासते तदेतत््यक्षर् सत्यमिति स इत्येकमक्षरं 
तीत्येकमक्षरं यमित्येकमश्चरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं 


यह नामरूपात्मक जगत्‌ पहले जल ही था, उसी ने सर्वप्रथम सत्य कौ रचना कौ। 
अतः सत्य ब्रह्य ने विराट्‌ को ओर विराट्‌ ने देवताओं को उत्पन्न किया। वे देवगण 
भी सत्य की ही उपासना करते दै! वह यह सत्य तीन अक्षर वाला है। 'स' यह एक 
अक्षर दै। ईकारानुबन्धसहित ' ती ' यह एक अक्षर वाला है ओर 'यम्‌' यह भी एक अक्षर 
वाला है। इनमें प्रथम ओर अन्तिम अक्षर सत्य रूप है क्योकि उनकी मृत्यु का अभाव 
है ओर बीच में तकार अनृत है, फिर भी वह यह अनृत तकार दोनों ओर सत्य से 


सत्यस्य ब्रह्मणः स्तुत्यर्थमिदमाह। महद्यक्षं प्रथमजमित्युक्तं, तत्कथं प्रथम- 
जत्वमिति। उच्यते--आप एवैदम्र आसुः आप इति कर्मसमवायि- 
न्योऽग्निहोत्राद्याहुतयः। अग्निहोत्राद्याहुते्रवात्मकत्वादप्त्वम्‌। ताश्चाऽऽपोऽग्निहोत्रा- 
दिकर्मापवर्गोत्तरकालं केनचिददृष्टेन सुश््येणऽऽत्मना कर्मसमवायित्वमपरित्यजन्त्यः 
इतरभूतसदहिता एव न केवलाः। कर्मसमवायित्वात्तु प्राधान्यमपामिति। सर्वाण्येव 
भूतानि प्रा्गुत्पत्तेरव्याकृतावस्थानि कर्तुंसहितानि निर्दिश्यन्त आप इति। ता 
आपो बीजभूता जगतोऽव्याकृ तात्मनाऽवस्थितास्ता एवेदं सर्वं नामरूपविकृतं 
जगदग्र आसूर्नान्य्किचिद्धिकारजातमासीत्‌। ताः पुनराप सखतव्यमसूजन्त। 
तस्मात्सव्य ब्रह्म प्रथमजम्‌। तदेतद्धिरण्यगर्भस्य सूत्रात्मनो जनम यदव्याकृतस्य 
जगतो व्याकरणम्‌। तत्सत्यं ब्रह्म।कुतः ? महत्त्वात्‌! कथं महतत्वमित्याह । यस्मात्सर्वस्य 
सष्ट। कथम्‌ ? यत्सत्यं ब्रह्म तत्प्राप्तिं प्रजानां पतिं विराजं सूरयादिकारण- 
मसृजतेत्यनुषद्ः। प्रजापतिर्देवान्स विरार्टनापतिदैवानसृजत । यस्मात्सव॑मेवं 
क्रमेण सत्याद्ब्रह्मणो जातं, तस्मान्महत्सत्यं ब्रह्म। कथं पुनर्यक्षमिति। उच्यते - 
त॒ एवं सृष्टा ठेवाः पितरमपि विराजमतीत्य तदेव सत्यं ब्रह्मोपासते 











कर (वंति सन्कन्क्य मोट, (० सअ मे कट खा - 
५ नन्व स्वध स्मः (&@ २ त्वमा ऋ ~स मपे न्क ह ध 


क 
मध्यतोऽनृतं तदेतदनृतमुभयतः सत्येन परिगृहीत 
सत्यभूयमेव भवति नैवं विद्वाशसमनृतश हिनस्ति ॥९॥ 
= -~- रयादः 






















इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य सत्यब्रह्मसंस्थाननाम 


(1 
५९ दना ननन न 1 ॥ = स 
"रप क्न == व दु ङतः ० स्म नामं न्य्‌ = 











। अथ पञ्चमाध्यायस्य सत्यसंस्थानविशेषनाम षष्ठं ब्राह्मणम्‌। 
तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मि- 
न्मण्डले पुरुषो यश्चायं दकषिणेऽक्षन्पुरुषस्ता- 


व्याप्त है। इसलिये यह सत्य बहुल ही है। इस प्रकार जानने वाले को मृत्यु रूप _अनृत ~ 


_नही_सताता, अर्थात्‌ एसे उपासक को कभी प्रमाद्‌ से कहा हुमा असत्य मारता नहीं ॥४ सताता, अर्था उपासक को कभी प्रमाद से कहा हुआ असत्य मारता नहीं॥९॥ (८ 


॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


वह जो सत्य है, वह यह आदित्य है। जो इस आदित्य मण्डल में पुरुष है ओर 
जो भी यह दाँ नेत्र में पुरुष है; वे दोनों एक दूसरे में प्रतिलिम्बित हैँ । रश्मियों ह्वारा 





अत॒ एततप्रथमजं महद्यक्षम्‌। तस्मात्सर्वात्मनोपास्यं तत्तस्यापि सत्यस्य ब्रह्मणो 
नाम सव्यमिति तदेतचत्त्यक्षरम्‌। कानि तान्यक्षराणीत्यत आह--स 
व्यक मन्रम्‌ ॥ तीव्येक मक्षरम्‌ । तीतीकारानुबन्धो निर्देशार्थः। यसित्ये- 
कमयरम्‌। तत्र तेषां प्रथमोत्तमे अद्रे सकारयकारौ सत्यम्‌ । मृत्युरूपा- 
भावात्‌। मध्यतो मध्येऽनृतम्‌। अनृतं हि मृत्युः। मृत्यवनृतयोस्तकारसामान्यात्‌। 
तदेतदनृतं तकाराक्षरं मृत्युरूपमुभयतः सत्येन सकारयकारलक्षणेन परि गु- 
हीत व्याप्तमन्तर्भावितं सत्यरूपाभ्यामतोऽकििंचित्करं तत्सत्यभूयमेव सत्य- 
बाहुल्यमेव भवति। एवं सत्यबाहुल्यं सर्वस्य मृत्योरनृतस्याकिंचित्करत्वं च यो 
विदवांस्तमेवं विद्धांसमनृतं कदाचित््रमादोक्तं न हिनस्ति ॥९॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्ाष्ये पञ्चमाध्यायस्य सत्यन्रह्मसंस्थाननाम पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥५॥ 





अस्याशुना सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थानविशेष उपासनमुच्यते- तद्यत्‌। किं 





५१८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यीसंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (५ पञ्चमाध्याये- 


वेतावन्योन्यस्मिग्प्रतिष्ठितौ रश्मिभिरेषोऽस्मि- 
न्प्रतिष्ठितः, प्राणैरयममुष्मिन्स यदोत्क्रमिष्य- 
नभवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं पश्यति, नैनमेते रश्मयः 


प्रत्यायन्ति ॥९॥ श्नन्फजच््रलि 


अनुग्रह करता हुआ यह आदित्य पुरुष चाक्षुष पुरुष में प्रतिष्ठित हे ओर चाक्षुष पुरुष प्राणों 
के द्वारा उपकार करता हुआ उस आदित्य पुरूष में प्रतिष्ठित है । जिस समय यह आध्यात्मिक 
चाक्षुष पुरुष शरीर से उत्क्रमण करने लगता दै; उस समय यह विज्ञानमय इस आदित्य 
मण्डल को चन्द्रमण्डल के समान रश्मरहित शुद्ध ही दीखता है। फिर ये रश्मियों इसके 
पास आती नहीं ( इस प्रकार परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव के कारण ये दोनां एक सत्यात्मा 
के ही अंश हें)॥९॥ 


तत्स्य ब्रह्म प्रथमजं किमसौ सः कोऽसावादित्यः कः पुनरसावादित्यो, 
य एष य एतस्मिन्नादित्यमण्डले पुरुषो ऽभिमानी सोऽसौ सत्यं ब्रह्म । यश्चा- 
यमध्यात्मं योऽयं दस्षिणोऽसरन्नक्षणि पुरुषः चब्दात्स च सत्यं ब्रहयोति 
संबन्धः। तावैतावादित्याक्षिस्थो पुरुषावेकस्य सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थानविशेषौ 
यस्मात्तस्मादन्योन्यस्मित्रितेतरस्मिन्नादित्यश्चाक्षुषे चाक्षुषश्चाऽऽदित्ये प्रति- 
खितौ। अध्यात्माधिदेवतयोरन्योन्योपकार्योपकारकत्वात्‌। कथं प्रतिष्ितावित्यु- 
च्यते-- रश्मिभिः प्रकाशेनानुग्रहं कुर्व्रन्नेष आदित्योऽस्मिश्चाक्षुषेऽध्यात्मे 
प्रतिष्ठितः) अयं च चाक्षुषः प्राणैरादित्यमनुगृहन्नमुष्मिन्नादित्येऽधिदेवे 
प्रतिष्ठितः। सोऽस्मिञ्छरीरे विज्ञानमयो यो भोक्ता यदा यस्मिन्काल उत्क्रमिष्य- 
न्भवति, तदाऽसौ आदित्यपुरुषो रश्मीनुपसंहत्य के वलेनौदासीन्येन रूपेण 
व्यवतिष्ठते । तदाऽ्चं विज्ञानमयः पश्यति शु्मेव केवलं विरम्येतन्मण्डलं 
चन्द्रमण्डलमिव। तदेतदरिषटदर्शणन प्रासङ्धिकं प्रदश्यते। कथं नाम पुरुषः करणीये 
यलवान्स्यादिति। नैनं चाक्षुषं पुरुषमुरीकृत्य तं प्रत्यनुग्रहायेते रश्मयः 
स्वामिकर्तव्यवशात्पूर्वमागच्छन्तोऽपि पुनस्तत्कर्मक्षयमनुरुध्यमाना इव नोपयन्ति न 





















७ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) ५१६ 





अ यञ न 
न्फणड्नस्- द्रम पः न्ति कफ त्कञा 





। अथ पञ्चमाध्यायस्यार्हविशेषसत्यनाम सप्तमं ब्राह्मणम्‌। 
य एष एतस्मिन्मण्डके पुरुषस्तस्य भूरिति 
शिर, एक शिर . एकमेतदक्षरं . भुव इति बाहू 
द्रौ बाहू द्वे एते अक्षरे. स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे न्त्द 
द्रे एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति हन्ति 


पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥९॥'<‡ 7 ~ €्न्देक= - स्वयै 


इस मण्डल में जो यह सत्यनामा पुरूष दै, उसका “भूः ' यह शिर है क्योकि शिर एक 
है ओर यह अक्षर भी एक है! 'भुवः' यह भुजां दो दै ओर अक्षर भी दो है । 'स्वः' यह 
चरण है क्योकि पाद दो हैँ ओर यह अक्षर भी दो है! "अहः यह उसका गोपनीय नाम है। 
जो एेसा जानता है (जो अहर्नामा ब्रह्म की उपासना करता है ) वह पापों को मारता है ओर 
उसे त्याग देता दै॥९॥ 





प्रत्यागच्छन्त्येनम्‌। अतोऽवगम्यते परस्परोपकायोँपकारकभावात्सत्यस्यैवैकस्या- 
_ऽऽत्मनोऽशावेताविति ॥९ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य सत्यसंस्थानविशोषनाम षष्ठं 

` ब्राह्मणम्‌॥६॥ 





तत्र योऽसौ कः? य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः सत्यनामा तस्य 
व्याहतयोऽवयवाः। कथम्‌ ? भूरिति येयं व्याहतिः सा तस्य शिरः, प्राथम्यात्‌। 
तत्र सामान्यं स्वयमेवाऽऽह श्रुतिः-- एकमेकसंख्यायुक्तं शिरस्तथेतदक्षरमेकं 
भूरिति। श्चुव डति बाद्भू द्वित्वसामान्यादद्धौ बाहू दवै एते अदषरे। तथा 
स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्रे एते अक्षरि। प्रतिष्ठ पादौ प्रतितिष्ठत्या- 


भ्यापिति। तस्यास्य व्याहत्यवयवस्य सत्यस्य ब्रह्मण उपनिषद्रहस्यमभिधानम्‌। 
येनाभिधानेनाभिधीयमानं तद ब्रह्माभिमुखी भवति लोकवत्‌। काऽसावित्याह. धानेनाभिधीयमानं तदब्रह्माभिमुखी भवति लोकवत्‌। काऽसावित्याह 


--अदहरिनि। अरिति चेतद्रूपं हन्तेर्जहातेश्चेति यो वेद स हन्ति जद्ाति 
च पाप्मानँ य एवं वैद।९॥ 














५२० ~= (अ 0 ये- 






अधे "रान्तः ष्ठन्‌ । | 
योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरूषस्तस्य भूरिति शिर एक क 
शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू द्रौ बाहू दे | 
एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे दवे एते | 


>+ अक्षरे तस्योपनिषदहमिति हस्ति पाप्मानं 
प ने-जरुभः -- .उगदाटमः 
जहाति च य एवं वेद्‌ ।॥२॥ ग्य. | 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
अहविशेषसत्यनाम सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ।७॥ 3 
(य कासृ) (सगोमय.कुरूकं क1उकसज | 
। अथ पञ्चमाध्यायस्य मनोनामाष्टमं ब्राहमणम्‌। 
मनोमयोऽयं पुरूषो भाःसत्य॒स्तस्िपिन्रन्त्दये भो€‡बमने 
यथा त्रीहिर्वां यवो वा स एष सर्वस्येशानः 
जो यहः दक्षिण नेत्र में पुरुष है उसका !भूः' यह शिर टै क्योकि शिर एक हे ओर 
यह अक्षर भी एकं हे! ' भुवः' यह भुजां है क्योकि दो है ओर यह अक्षर भी दो है।'स्वः' 
यह प्रतिष्ठा है क्योकि पाद दो है ओर.अक्षर भी दो दै। 'अहं' यह उसका गूढ़ नाम है क्योकि 


यह प्रत्यगात्मस्वरूप है। जो एेसा जानता टै, वह पाप को मारताटै ओर त्याग देता दै।॥२॥ 
॥ इति सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 






प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, एेसा भास्वर यह पुरुष मनोमय है । जैसे-- धान या 


एवं योडञ्यं दश्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तस्य भूरिति शिर इत्यादि सर्व 
समानम्‌। तस्योपनिषदमिति । प्रत्यगात्मभूतत्वात्‌। पूर्ववद्धन्तेज॑हातेश्चेति ॥२ ॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य अहंविशेषसत्यनामसप्तमं ब्राह्मणम्‌ ।॥।७॥ 


उपाधीनामनेकत्वादनेकविशेषणत्वाच्च तस्यैव प्रकृतस्य ब्रह्मणो मनउपा- ` 
धिविशिष्टस्योपासनं विधित्सन्नाह-- ` 











८-९ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १-१) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ | 


सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं 
किंच ।॥९॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 






पन 
। अथ पञ्चमाध्यायस्य विदयु्नाम नवमं ब्राह्मणम्‌। 
विद्युदब्रह्येत्याहुर्विदानाद्विदयुद्वद्यत्येनं =; (८ 
वदना याण जा 
जौ सुक्ष्म होता है, वैसे ही सृश्प परिणाम वाला उस अन्तर्हृदय मे वह पुरुष रहता है। वही 
यह सबका स्वामी ओर सबका अधिपति है ओर जो कुछ भी यह जगत्‌ है, सबका विशेष 
- रूप से शासन करने वाला वही है (उसकी जो उपासना करता रै; वह सबका शासक हो 
जाता हे )॥९॥ 


॥ इत्यष्टमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
विद्युत्‌ ब्रह्म है-- एेसा कहते है । अन्धकार का खण्डन या विनाश करने के कारण 


मनोमयो मनःप्रायो मनस्युपलभ्यमानत्वात्‌। मनसा चोपलभ्यत इति 
ह 
भाःसत्यो भास्वर इत्येतत्‌। मनसः सर्वां य भास्वरत्वम्‌। 
तस्िमिन्नन्तर्ह दये हृदयस्यान्तस्तस्मिच्ित्येतत्‌। यथा ब्रीह्धिर्वा यवो वा परि 
माणत एवंपरिमाणस्तस्मिन्न्तरहैदये योगिधिर्दृश्यत इत्यर्थः। स एष सर्वस्येशानः 


सर्वस्य भेदजातस्येशानः स्वामी स्वामित्वेऽपि सति कश्चिदमात्यादितन्त्रोऽयं तु 
न तथा किं तर्घधिपततिरधिष्ठाय पालयिता। सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं 


क च॒ यत्किंचित्सर्वं जगत्तत्सर्वं प्रास्ति। एवं मनो मयस्यो पासनात्तथा-~ 


~-----~------------------------------------~--~--------------------- स 


-रूपापत्तिरेव फलम्‌। "' तं यथा यथोपासते तदेव भवतीति" ब्राह्मणम्‌ ॥ तदेव भवतीति" ब्राह्मणम्‌॥९॥ ~. 


इति वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्याष्टमं मनोब्राह्मणम्‌॥८॥ 


तथेवोपासनान्तरं सत्यस्य ब्रह्मणो विशिष्टफलमारभ्यते- विद्युद्‌ ब्रह्मे - 


न~ -न्छयति | 
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५२२ ` मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंबलितशाङ्करभाष्यसमेता ` (५ पञ्चमाध्याये 


एवं वेद विद्युदब्रह्येति विद्युद्ध्येव ब्रह्य ॥९॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 






भय कञ्चमोध्यायस्य वाङ्धेनुनाम दशमं ब्राह्मणम्‌! 


(व क, ` वाचं धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहा- 


कारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै द्रौ स्तनौ 


विद्युत्‌ है, एसे गुण वाले विद्युत्‌ ब्रह्म कौ जो उपासना करता है; वह अपने प्रतिकूल सभी 
पापों का नाट कर देता हे ( क्योकि यह फल उपास्य के अनुरूप ही दहै ) अतः विद्युत्‌ 
ही ब्रह दे॥९॥ 

वाग्‌ (ऋग्‌, यजुः ओर सामवेद ) रूप धेनु कौ उपासना करे। उस वाग्रूप धेनु के 
स्वाहाकार, वषट्कार, हन्त ओर स्वधाकार ये चार स्तन है । इनमें से स्वाहाकार ओर वषट्कार 
द्वारा देवताओं को हवि दी जाती है। “हन्त' एसा कह कर मनुष्यों को अन्न देते 





त्याद्भुः । विद्युतो ब्रह्मणो तिर्वचनमुच्यते-विदानादवखण्डनात्तमसो मेघान्धकारं 


.विदायं ह्यवभासतेऽतो विद्युत्‌। एवंगुणं विद्युद्‌ ब्रह्मेति यो वेदासौ विद्यन्यव- 


खण्डयति विनाशयति पाप्मन एनमात्मानं प्रति प्रतिकूलभूताः पाप्मानो ये 
तान्सर्वान्पाप्मनोऽवखण्डय तीत्यर्थः। य एर्व वेद विद्युद्‌ ब्रह्मेति तस्यानुरूपं 
फलम्‌। विद्युच यस्माद्‌ च्रह्य ॥९॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य विद्युनामनवमं ब्राह्मणम्‌ ॥९॥ 


पुनरूपासनान्तरं तस्यैव ब्रह्मणो वाग्व ब्रहेति वागिति शब्दस््रयी, तां 
वाचं धेनु धेनुरिव धनुयंथा धेनुरुचतुर्भिः स्तनैः स्तन्यं पयः क्षरति वत्साय धेनुं धेनुरिव था धेनुश्चतु्भिः स्तनैः स्तन्यं पयः क्षरति वत्सायैवं 











-वाग्धेनुर्वक्ष्यमाणैः स्तनैः पय _इवा्नं श्चरति देवादिभ्यः। के पुनस्ते स्तनाः के वा 


ते येभ्यः क्षरति। तस्या एतस्या वाचो धेन्वा द्रौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति वत्स- 
स्थनीयाः। कौ तौ ? स्वाहाकारं च वषट्‌ कारं च। आभ्यां हि हविदींयते 
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देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्‌ कारं च हन्तकारं 
मनुष्याः स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो | 
वत्सः ॥९॥ | 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 





। अथ पञ्छमाध्यायस्य वैश्वानराग्निनिमिकादशं ब्राह्मणम्‌। 


अयमग्निवैर्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते 


है ओर स्वधाकार के द्वारा पितृगणो को श्राद्ध के योग्य वस्तु देते दै। (इन्हीं चारों स्तनों के 
द्वारा वाग्‌ गौ के समान बछड़े स्थानीय देव गणादिकों को कामना कौ सिद्धि करती है)। उस 
धेनु का वृषभ प्राण दै क्योकि प्राण के द्वारा ही वाक्‌ प्रसव करती है, मन उसका बछड़ा है 
( क्योकि मन से ही आलोचना किये हुए विषय में वाणी की प्रवृत्ति होती है), 


॥ इति दशमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 





जो यह पुरुष के भीतर है, यह अग्नि वैश्वानर रहै। जिससे यह अन पकाया जाता 
हे ओर भक्षण किया जाता है, उसी जठराग्नि का यह घोष हुआ करता है, जिसे पुरुष 


देवेभ्यः। हन्तकारं मलुष्याः। हन्तेति मनुष्येभ्योऽन्नं प्रयच्छन्ति । स्वधाकारं 
` पितरः । स्वधाकारेण हि पितृभ्यः स्वां प्रयच्छन्ति। तस्या धेन्वा वाचः प्राण. 
ऋषभः । प्राणेन हि वाक्प्रसूयते। मनो वत्सः। मनसा हि प्रस्राव्यते। मनसा 
द्यालोचिते विषये वाक्प्रवर्तते । तस्मान्मनो वत्सस्थानीयम्‌। एवं वाग्धेनूपासकस्ताद्धा- 
व्यमेव प्रतिपद्यते ।॥१९॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य वाङ्धेनुनामदशमं ब्राह्मणम्‌॥९०॥ 





अयमरिनर्यैश्वानरः पूर्ववदुपासनान्तरमयमग्निवेश्वानरः। कोऽयम- 
ग्निरित्याह-- योऽयमन्तः पुरुषे । किं शरीरारम्भकः ? नेत्युच्यते- ये नाग्निना 
वेश्वानराख्यैनेदमन्न॑ पच्यते किं तदन्नम्‌ ? यदिदमद्यते भुज्यतेऽन्नं प्रजा- 





॥ न अ भभ अभ भभ स 





५२४ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (५ पञ्चमाध्याये- 


यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति यमेतत्कर्णावपिधाय | 


शृणोति स॒ यदोत्करमिष्यन्भवति . नैनं घोष | 
शणोति॥९॥ तं नव मरी" >ेर्यत्नर्‌ कत्त | 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य | 
(णम ननमिका णम्‌॥९९॥ | 

-उग्न्खन्स्ने खे श्र्स्त । | 
। अथ पञ्चमाध्यायस्य गतिनाम द्वादशं ब्राह्मणम्‌ । 


चर यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात्प्रैति स वायुमागच्छति 
+. तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स 


| 
| 
| 
अंगुलियों से दोनों कानों को बन्द करके सुनता दै। जब यह जीव उत्क्रमण करने वाला होता 
है, उस समय इस घोष को नहीं सुनता है ( अतः उस प्रजापति रूप वैश्वानराग्नि की उपासना | 
करे )॥९॥ 

॥ इत्येकादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


जब यह पुरुष इस लोक से प्रस्थान करता दै, तब वह वायु को प्राप्त करता 
है। आकाश में घनीभूत वह वायु उसके लिए छिद्रयुक्त हो जाता है ओर मार्गं दे देता 





भिजांठरोऽग्निरित्यर्थः। तस्य॒ साक्षादुपलक्षणार्थमिदमाह- तस्याग्नेरत्तं पचतो 
जाठरस्यैष घोषो भवति। कोऽसौ? यं घोषमेतद्धितिं क्रियाविशेषणं | 
कणवििधायाङ्गुलीभ्यामपिधानंकृत्वा शृणोति तं प्रजापतिमुपासीत वैश्वा- 
^ नरमग्निम्‌। अत्रापि ताद्धाव्यं फलम्‌। तत्र प्रासङ्किकमिदमरिष्टलक्षणमुच्यते- सोऽत्र | 
शरीरि भोक्ता यदौत्क्रमिष्यन्भवति नैनं घोषं शृणोति।॥९॥ | 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्यैकादशं वैश्वानरागिनर्ब्राह्मणम्‌॥९९॥ | 
_ सर्वेषामस्मिन््रकरण उपासनानां गतिरियं फलं चोच्यते-यदा वै पुरुषो 


विद्वानस्माल्लोकात्प्रैति शरीरं परित्यजति, `स तदा वाययुमा्ग॑च्छव्यन्तरिक्षे 
तिर्यग्भूतो वायुः स्तिमितोऽभेद्यस्तिष्ठति। स वायुस्तत्र स्वात्मनि तस्मै संप्राप्ताय 
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ऊर्ध्व ५ स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र =जरनाम्कं | 


त आक्छमते ज जि8 रजस उ ठस्य 
विजिहीते यथा लम्बरस्युलवं तेन स ऊध्वं आक्रमते (र 
स चन्द्रमसमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा | 
दुन्दुभेः खं तेन'स ऊर्ध्वं आक्रमते स लोकमागच्छत्य- 


शोकमिमं तस्मिन्वसति शाश्वतीः समाः॥९॥ | 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य | | 
गतिनाम द्वादशं ब्राहमणम्‌।९२॥ | 


है। वह छेद रथ के पिये के छेद के समान होता दै। उस छेद के द्वारा वह उपासक 
ऊर्ध्वं होकर जाता है, फिर वह सूर्य लोक पे पहुंच जाता है! वहो पर सूर्य भी उसके | 
ल्यि वैसा ही छिद्रयुक्त हो मागं दे देता है। वह छेद डबर नामक बाजे के छेद के समान | 
| 
| 








दोता है। उसमें प्रविष्ट हो वह उपासक ऊपर कौ ओर जाता है ओर वह चन्द्रलोक में 
परैव जाता दै। वहां चन्रमा भी छिद्र युक्त हो उसे मार्ग दे देता दै। वह छिद्र दुंदुभि 
के छिद्र के समान होता है। उस चछिद्र के हारा ही वह उपासक ऊपर कौ ओर चढ़ता 
है। वहाँ पर वह मानसिक दुःख से हिमवर्जित अर्थात्‌ शारीरिक ताप से रहित प्रजापति 
लोक में पर्हुच जाता दै ओर उसमें अनन्त वषो तक अर्थात्‌ ब्रह्मा के अनेक कल्पो तक 
निवास करता है॥१॥ 


॥ इति द्वादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


विजिद्ीते स्वात्मावयवान्विगमयति च्छिद्रीकरोत्यात्मानमित्यर्थः। किं परिमाणं 
छिद्रमिति। उच्यते -यथा रथचक्रस्य खं छिद्रं प्रसिद्धपरिमाणम्‌। तेन 
च्छिद्रिण ख विद्वानूर्ध्व आक्रमत ऊर्ध्वः सनच्छति स आदित्यमागच्छति, 
आदित्यो ब्रह्मलोकं जिगमिषोर्मार्गनिरोधं कृत्वा स्थितः, सोऽप्येवंविद उपासकाय द्वारं 
प्रयच्छति। तस्मै स तत्र चविजिद्धीते। यथा लम्बरस्य खं वादित्रविशेषस्य 
च्छिद्रपरिमाणुं तेन स ऊर्ध्वं आक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति सोऽपि 
तस्मै तत्र विजिहीते) यथा दुन्दुभेः खं प्रसिद्धं तेन स ऊर्ध्वं 
आक्रमते स लोकं प्रजापतिलोकमागच्छति। किंविशिष्टम्‌? अशोकं 











व्व 
। अथ पञ्चमाध्यायस्य तपोनाम त्रयोदशं ब्राह्मणम्‌ 





५२६ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंव 2 (५ पञ्चमाध्याये- | 
2; 


>> >= एतद्रे परमं तपो यद्व्याहितस्तप्यते परमश हैव लोकं 
जयति य एवं वेदैतद्वै परमं तपो यं प्रेतमरण्य ~~“ 
हरन्ति परमश्हैव लोकं जयति य एवं वेदैतद्वे परमं 
तपो यं प्रेतमग्नावभ्यादधति प्रमश्शहेव लोकं जयति 
य एवं वेद ॥९॥ च्वस्वटगे ल सकत नच 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य 
तपोनाम त्रयोदशं ब्राह्मणम्‌।॥९३ ॥ 


ज्वरादि से ग्रस्त पुरुष को जो ताप होता है, यह निःसन्देह परम तप है ( क्योकि 
ताप ओर तप दोनों मे समान क्लेश होता दै। इस प्रकार चिन्तन करने वाले तथा रोगादि 
की निन्दा न करने वाले पुरुष को) जो लोक प्राप्त होता है, वह परम लोक ही है, 
उसी लोक को वह जीतता है। मृत पुरुष को जो ऋत्विक्‌ लोक अन्त्येष्टि कर्म के लिए 
ग्राम से बाहर वन में ले जाते है, निश्चय ही यह परम तप है ( क्योकि मृत पुरुष ओर | 
तपस्वी दोनों को वन मे जाना समान ही है) जो मरणासन्नपुरुष एेसा जानता है, वह 
परम लोक पर विजय कर लेता है। अन्त्येष्टि संस्कार के समय मृत पुरुष को जो सब 
ओर से अग्नि में रखते है, निःसन्देह यह उसका परम तप है! जो एेसा जानता है, वह 
निश्चय ही परम लोक को जीत लेता दै॥९१॥ 


॥ इति त्रयोदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
मानसेन दुःखेन विवर्जितमित्येतत्‌। अदि मं हिमवर्जितं शारीरदुःखव्जितमित्यर्थः । 


तं प्राप्य तस्मिन्वसति शाश्वतीर्नित्याः समाः संवत्सरानित्यर्थः। ब्रह्मणो 


बहून्कल्पान्वसतीत्येतत्‌॥९॥ 
इति वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य गतिनामद्वादशं ब्राह्मणम्‌॥९२॥ | 





एतद्वै परम तपः । किं तत्‌ 2 यद्‌व्यादह्ितो व्याधितो ज्वरादिप- | 
रिगृहीतः सन्यत्तप्यते तदेतत्परमं तप इत्येवं चिन्तयेत्‌ दुःखसामान्यात्‌ सन्यत्तप्यते तदेतत्परमं तप इत्येवं चिन्तयेत्‌। दुः । तस्यैवं ` | 











द ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १ (व 






। अथ पञ्चमाध्यायस्यान्नप्राणनाम चतुर्दशं ब्राह्यणम्‌। 
अन्नं ब्रह्यत्येक आहुस्तन तथा पूयति वा अन्नमृते 
प्राणात्प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन तथा शुष्यति | 
वै प्राण ऋतेऽन्नादेते ह त्वेव देवते एकधाभूयं भूत्वा | 
श्रह्नय परमतां गच्छतस्तद्ध स्माऽऽह प्रातृदः पितरं | 
किशस्विदेवैवं विदुषे साधु कुर्यां किमेवास्मा 


कुछ लोग कहते हँ कि अनन ब्रह्म हे, किन्तु एसा कहना ठीक नहीं क्योकि प्राण | 
के विना अन्न सड़ जाता है ओर वह दुर्गन्ध को प्राप्त हो जाता है। एेसे ही कुछ आचार्यो | 
ने कहा है कि प्राण ब्रह्य है पर यह बात भी ठीक नहीं क्योकि अन्न के लिना प्राण 
सूख जाता है। अतः ( इनमे से एक-एक का ब्रह्मत्व सम्भव न होने के कारण) ये दोनों 
देव एकरूपता को प्राप्त होकर परम भाव अर्थात्‌ ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है, एेसा 
निश्चय कर प्रातृद नाम वाले ऋषि ने अपने पिता से कहा था। इस प्रकार जानने वाले 
कामै क्या शुभ कर या क्या अशुभ करू? (क्योकि उस कृत-कृत्य हुए 
पुरुष को शुभाशुभ कर्म से कुछ लाभ ओर हानि नहीं होती)। उसके पिता ने हाथ | 


चिन्तयतो विदुषः कर्मक्षयहेतुस्तदेव तपो भवत्यनिन्दतोऽविषीदत्‌ः। स॒_एव च तेन 
विज्ञानतपसा दग्धकिल्विषः परमं डैव लोकं जयति य एवं वेद। 
तथा मुमूर्षुरादावेव कल्पयति किमेतद्ै परमं तपो यं प्रेतं मां ग्रामादरण्यं 


हरन्ति ऋत्विजो ऽन्त्यकर्मणे तदग्रामादरण्यगमनसामान्यात्परमं मम॒ तत्तपो 
भविष्यति। ग्रामादरण्यगमनं परमं तप इति हि प्रसिद्धम्‌। परमं हेव लोकं 
य एव॑ वेद। तथेतद्धै परमं तपो यं प्रेतमग्नावभ्यादधति। अग्नि- 
प्रवेशसामान्यात्‌। परमँ हैव लोकं जयति य एव॑ वेद्।॥९॥ 














इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य तपोनामत्रयोदशं ब्राह्मणम्‌ ॥९२३॥ 


अन्नं ब्रह्मेति। तथेतदुपासनान्तरं विधित्सन्नाह-- अन्नं ब्रह्मान्नमद्यते 
यत्तदब्रह्यैव्येक आचार्यं आहु स्तन्न तथा ग्रहीतव्यमन्नं ब्रह्येति। अन्ये चाऽहुः 
=+ 











५२८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (५ ति च 


असाधु कुर्यामिति स ह स्माऽऽह पाणिना मा 
मा प्रातृद कस्त्वेनयोरेकधाभूयं भूत्वा परमतां 
वत गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं वै व्यने 


हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो वैरं [1 


प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वा 
अस्मिन्भूतानि विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते य 
एवं वेद्‌ ।॥९॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्याच्न- 
प्राणनाम चतुर्दशं ब्राह्मणम्‌ ९४ ॥ 


से रोके हुए कहा- हे प्रातृद! एेसा न कहो, इन दोनों कौ एकता को प्राप्त कर किसने 
ब्रह्मभाव को प्राप्त किया है। इस प्रकार उक्तं साधन का निषेध कर प्रातृद ऋषि से उसके 
पिता ने “वि' एसा कहा। 'वि' यही समस्त भूतों का आश्रय होने से अन्न है क्योकि 
` "वि" रूप अन्न में ही सभी प्राणी प्रविष्ट है। '"रम्‌'' यह प्राण है क्योकि इस रम्‌ में 
हीये सभी भूत रमण करते दैँ। इस प्रकार समस्त भूतौ के आश्रयरूप अन्न को ओर 
समस्त भूतं के रमणरूप प्राण को जानता है, उसमे समस्त प्राणी प्रवे करते है ओर 
सभी भूत रमण करते द ( क्योकि उपास्य के गुणानुरूप ही उपासक को फल प्राप्त होता 
हे)।॥९॥ 
॥ इति चतुर्दशं ब्राहमणम्‌ ॥ 


प्राणो ब्रह्मेति तच्च तथा न ग्रहीतव्यम्‌। किमर्थं पुनरनं ब्रह्मेति न ग्राह्यम्‌ ? यस्मा- 
त्पूयति क्लिद्यते पूतिभावमापद्यत ऋते प्राणात्तत्कथं ब्रह्म भवितुमर्हति । ब्रह्म 
हि नाम तद्यदविनाशि। अस्तु तर्हिं प्राणो ब्रह्म नैवम्‌। यस्माच्छुष्यति वै 
प्राणः शोषमुपेति ऋ्तेऽच्नात्‌। अत्ता हिं प्राणः। अतोऽन्नेनाऽऽदयेन विना न 
शक्रोत्यात्मानं धारयितुम्‌। तस्माच्छुष्यति वै प्राण ऋतेऽन्नात्‌ अत एकैकस्य ब्रह्मता 
नोपपद्यते यस्पात्तस्मादेते ह त्वैवान्नप्राणदैवते एकधाभूयमेकधाभावं भूत्वा 
गत्वा परमतां परमत्वं गच्छतो ब्रह्यत्वं प्रापतुतः। 


>) 


------------------ न --तााातातततपाि. 


य 











@ न छान्रत = सन्य गरिकण्कलन 
-्ननुश् > प्त -मल्नेज्य न्न (^> च्छवे) 


१५. ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) ५२६ 






| | । अथ पञ्चमाध्यायस्य उक्थादिदृष्ट्नाम पञ्चदशं ब्राह्मणम्‌। | 
(भमा । | | 
श्रध्न्न उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीदं सर्वमुत्थापय- + 


“उक्थ '' इस प्रकार प्राण को उपासना करे । इच्ियों में प्रधान होने से प्राण दी उक्थ 
है क्योकि प्राण ही इन सबको उठाता हे । प्राणहीन कोई भी उठ नहीं सकता। इस उपासक 


तदेतदेवमध्यवस्य ह स्माऽञ्हछ स्म प्रातृूदढौ नाम पितरमात्मनः 
किस्विल्स्विदिति वितकै। यथा मया ब्रहम परिकल्पितमैव विद्ुष्वे किस्वि- 
त्साध्ु कुर्या साधु शोभनं पूजां, कां त्वस्मै पूजां कुर्यामित्यभिप्रायः। किमे- 
वास्मै विदुषेऽसाश्रु कुर्या_ कृतकृत्योऽसावित्यभिप्रायः। अनप्राणौ सहभूतौ 
ब्रहेति विद्वान्नासावसाधुकरणेन खण्डितो भवति। नापि साधुकरणान महीकृतः। 
तमेवंवादिनं ख पिता ह स्माऽञह पाणिना हस्तेन निवारयन्मा प्रातृद 
मैवं वोचः। कस्तव्वैनयोौरनप्राणयौरे कधाभूयं भूत्वा परमतां कस्तु 
गच्छति ? न कश्चिदपि विद्वाननेन ब्रह्मदर्शनेन परमतां गच्छति । तस्मान्नैवं वक्तुमर्हसि 
कृतकृत्योऽसाविति। यद्येवं ब्रवीतु भवान्कथं परमतां गच्छतीति. तस्मा उ हैत- 
द्वक्ष्यमाणं वच उवाच। किं तत्‌? वीति। कि तद्वीति ? उच्यते--अन्नं वै 
चि। अन्नै हि यस्मादिमानि सर्वाणि भूतानि विष्टान्याभ्चितान्यतोऽन्नं 
वीत्युच्यते। किंच रमिंति। < मति चोक्तवान्पिता। किं पुनस्तद्रम्‌। प्राणो वै रम्‌। 
कुत इत्याह । प्राणे हि यस्माद्बलाश्रये सति सर्वाणि भूतानि रमन्तैऽतो 
रं प्राणः। सर्वभूताश्रयगुणमननं सर्वभूतरतिगुणश्च प्राणः। न हि कश्चिदनायतनो 
निराश्रयो रमते। नापि सत्यप्यायतनेऽप्राणो दुर्बलो रमते। यदा त्वायतनवा्प्राणी 
बलवांश्च तदा कृतार्थमात्मानं मन्यमानो रमते लोकः। “युवा स्यात्साधुयुवाऽ- 
ध्यायकः '' इत्यादिश्रुतेः । इदानीमेवंविदः फलमाह-खर्वाणि ह वा अस्मिन 
भ्रूतानि विशन्त्यननगुणज्ञानात्सर्वाणि भूतानि रमन्त्तै प्राणगुणज्ञानाद्य एवं 
वैद ॥९॥ 


इति वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्यानप्राणनामचतुर्दशं ब्राह्मणम्‌ ॥९४॥ 
॥ इति त्रयोविंशाहिकम्‌॥२३॥ 


@@) नस्येन (@रप्यरन्द्रङ्नय मुनर्वनश्ेष्नट नो तनुते 
उक्थं तथोपासनान्तरमुक्थं ^ शच्त्रम्‌। तद्धि प्रधानं महाव्रते क्रतो। किं 








न 





य 


५३० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (५ पञ्चमाध्याये- 


त्युद्धास्मादुक्थविद्रीरस्तष्ठत्युक्थस्य सायुज्य 
यच्छुदि -ञस्त्ना एव मेद्‌ ॥९॥ 
च यजुः-प्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि 
युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रैष्ठ्याय 


यजुषः सायुज्य सलोकतां जयति य एवं वेद ॥२॥ 






से प्राणवित्‌ वीर पुत्र उत्पन्न होते दै। जो एेसी उपासना करता है; वह प्राण के सायुज्य 
ओर सालोक्य को जीत लेता है॥९॥ 


"यजुः '' इस प्रकार प्राण की उपासना करे! प्राण के रहने पर ही किसी से योग 
हो सकता है। अतः प्राण ही यजुः है क्योकि प्राण मेँ ही इन सब भूतो का योग होता 
हे। सभी भूत इसकी श्रेष्ठता के कारण श्रेष्ठ भाव से युक्त होते दै। जो इस प्रकार उपासना 
1 हे, वह यजुः रूप प्राण के सायुज्य एवं को जीत लेता दै।॥२॥ 

न नाण रणो = अनणा जान 


~ त ~ म ~ ख न (नीतः +^ त अन्कते ॥ 


| 
| 
| 








पुनस्तदुक्थम्‌ ? प्राणो वा उक्थम्‌ । प्राणश्च प्रधान इद्धियाणामुक्थं च शस्त्राणामत 
उक्थमित्युपासीत। कथं प्राण उवथमित्याह प्राणो डि यस्मादिदं सर्वमुव्था- 
पयति। उत्थापनादुक्थं प्राणः। न ह्यप्राणः कश्चिदुत्तिष्ठति। तदुपासनफलमाह | 
-उच्यास्मादेवंविद उक्यवित्प्राणविद्धीरः पुत्र उत्तिष्ठति ह दष्मेतत्फल- | 
मदृषठ तूक्यस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वैद।॥९॥ ॥ 


यसनुरिति चोपासीत प्राणम्‌। प्राणौ वै यजुः। कथं यजुः प्राणः प्राणे 

हि यस्माच्सर्वाटि भूतानि युज्यन्तै। न ह्यसति प्राणे केनचित्कस्यचिद्यो- 
-कगुसामर््यम्‌ । अतो -युनक्तीति प्राणो यजुः । एवंविदः फलमाह-- युज्यन्त उद्यच्छन्त 
-इत्यर्थः। हास्मा एवंविदे सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठे श्रष्ठभावस्तस्मै श्रेष्ठाय 
श्रष्ठ॑भावायायं नः श्रेष्ठो भवेदिति! युषः प्राणस्य सायुज्यमित्यादि सर्वं 


समानम्‌।।२॥ 









१५ ब्राह्मणम्‌, मन््रः ३ ४) 
स्य द्यि 
साम प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि 
सम्यञ्चि सम्यञ्चि हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्याय 
कल्पन्ते साम्नः सायुज्य सलोकतां जयति य एवं 


नृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ५३१ 
प्रन्म कम. = स -/ । 





क्षत्रं प्राणो वै क्षत्रं प्राणो हि वै क्षत्रं त्रायते हैनं 
प्राणः क्षणितोः प्रक्षत््रमत्रमाप्नोति क्षत्रस्य 
ञ्‌ सलोकतां जयति य एवं वेद्‌ ॥४॥ 


इति वृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्योक्थादि- 
दष्टिनाम पञ्चदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ ९५॥ 


"साम' इस प्रकार प्राण की उपासना करे। प्राण ही साम रहै क्योकि प्राण मेही 
सम्पूणं भूत सुसङ्खत होते दै । समस्त प्राणी उसके लिये सङ्खत होते दै ओर उसकौ श्रेष्ठता 
के लिए समर्थ होते है। जो इस प्रकार प्राण कौ उपासना करते है, वे साम के सायुज्य 
ओर सालोक्य को प्राप्त होते रैँ॥२॥ 

प्राण ही ."क्षत्र' है। इस प्रकार प्राणं की उपासना करे। प्राण ही क्षत्र है, यह प्रसिद्ध 
हे क्योकि इस शरीर की शस्त्रादि-जनित पीडा से रक्षा प्राण ही करता है। अन्य किसी 
से त्राण न पाने वाले क्षत्र को प्राप्त करते रह। जो इस प्रकार जानता रै, वह क्षत्र के 
सायुज्य ओर सालोक्य को जीत लेता है।॥४॥ 


॥ इति पञ्चदशं ब्राहमणम्‌ ॥ 


सामेति चोपासीत प्राणम्‌। प्राणो वै साम। कथं प्राणः साम। प्राणे 
हि यस्मात्सर्वाणि भूतानि सम्यज्चि संगच्छन्ते संगमनात्साम्यापत्तिहेतुत्वात्साम 
प्राणः। सम्यञ्चि संगच्छन्ते. हास्मै सर्वाणि भूतानि। न केवलं संगच्छन्त 
एव श्रेष्ठभावाय चास्मै कल्पन्ते सम्यन्ते। साम्नः सायुज्यमित्यादि 
पूर्ववत्‌॥३ ॥ 


तं प्राणं क्षत्त्रमित्युपासीत। प्राणो वै लत्त्रौ प्रसिद्धमेतत्प्राणो दहि 





(५ पञ्चमाध्याये- 





। अथ पञ्चमाध्यायस्य गायत्रीनाम षोडशं ब्राह्मणम्‌। 
भूमिरन्तरिक्षं द्योरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरश ह वा एकं 
गायत्ये पदमेतदु हैवास्या एतत्स यावदेषु त्रिषु 
लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥९॥ 
| भूमि, अन्तरिक्च ओर द्योः, इस प्रकार ये आठ अक्षर दै। गायत्री का पहला पाद 
भी आठ अक्षर वाला दही प्रसिद्ध टै ("योः के यकार से ही आठ संख्या की पूर्ति 
होती है)। यह भूमि आदि ही इस गायत्री का प्रथम पाद है। जो त्रेलोक्यात्मक रूप 


हे, इस प्रकार इस गायत्री के इस त्रेलोक्य रूप पाद को जो जानता है; वह उस सभी 
को जीत लेता रै, जो इस त्रिलोक मेँ जितना भी रै॥९॥ 


वै द्त्त्रम्‌। कथं प्रसिद्धतेत्याह-- त्रायते पालयत्येनं पिण्डं देहं प्राणः क्षणितीः 
श्त्रादि्दिंसितात्पुनमसिनाऽऽपूरयति यस्मात्तस्मात्क्षतत्राणात्प्रसिद्धं क्षत््रत्वं प्राणस्य । 
विद्रत्फलमाह- प्र हात्त्रमत्रं न त्रायतेऽन्येन केनचिदित्यत्रं क्षत्रं प्राणस्तमत्रं क्षत्र 
प्राणं प्राप्नो तीत्यर्थः, शाखान्तरे वा पाटातक्षत्रमात्रं प्रापनोति प्राणो भवतीत्यर्थः| 
कषत्रस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद॥६॥ 

इति श्रीमदबृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्योक्थादिदृष्टर्नाम पञ्चदशं ब्राह्मणम्‌॥१५॥ 


ब्रह्मणो हदयाद्यनेकोपाधिविषशिष्टस्योपासनमुक्तम्‌। अथेदानीं गायब्युपाधिवि- 
शिष्टस्योपासनं वक्तव्यमित्यारभ्यते। सर्वच्छन्दसां हि गायत्रीछन्दः प्रधानभूतम्‌। 
ततप्रयोक्तृगयत्राणाद्गायत्रीति हि वक्ष्यति। न चान्येषां छन्दसां प्रयोक्तुप्राणत्राण- 
सामर्थ्यम्‌। प्राणात्मभूता च सा, सर्वच्छन्दसां चाऽऽत्मा प्राणः । प्राणश्च श्चतत्राणा- 
तक्षत्नमित्युक्तम्‌। प्राणश्च गायत्री । तस्मात्तदुपासनमेव विधित्स्यते । द्विजोत्तमजन्म- 
हेतुत्वाच्च । "गायत्र्या ब्राह्मणमसृजत त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वैश्यं '' इति द्विजो- 
त्तमस्य द्वितीयं जन्म गायत्रीनिमित्तम्‌। तस्मास््रधाना गायत्री । ' ब्राह्मणा व्युत्थाय 
ब्राह्मणा अभिवदन्ति, स ब्राह्मणो विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्यणो भवति''। 














५२३३ 





ऋचो यजुशछषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरश् ह वा 
एकं गायत्र्यै पदमेतदु हैवास्या एतत्स यावतीयं त्रयी 
नीन>&. विद्या. तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥२॥ 


| ऋचः, यजूंषि ओर _सामानि, ये त्रयीविद्या के आठ अक्षर दै। आठ अक्षर वाली 


ही गायत्री का दूसरा पाद प्रसिद्ध है। संख्या की समानता होने के कारण यह ऋगादि 
ही इस गायत्री का दूसरा पाद है। इस प्रकार इस गायत्री के इस त्रयोविद्या रूप द्वितीय 
पाद को जो जानता है; वह उन सभी को जीत लेता है, जितनी यह त्रयीविद्या है अर्थात्‌ 
त्रयीविद्या से जितना फल प्राप्त किया जा सकता है।॥२॥ 


इत्युत्तमपुरुषार्थसम्बन्धं ब्राह्मणस्य दर्शयति। तच्च ब्राह्मणत्वं गायत्रीजन्ममूलमतो 
वक्तव्यं गायत्र्याः सतत््वम्‌। गायत्र्या हि यः सृष्टो द्विजोत्तमो निरङ्कुश एवोत्तम- 
पुरुषार्थसाधने अधिक्रियते। अतस्तन्मूलः परमपुरुषार्थसंबन्धः। तस्मात्तदुपासनविधा- 
नायाऽऽह-भ्रूमिरन्तरिक्षं दद्यीरित्येतान्यष्टावदराणि। अष्टाकरमष्टा- 
वक्षराणि यस्य तदिदमष्टाक्षरम्‌। ह वै प्रसिद्धावद्योतकौ। एकं प्रथमं गायत्र्यै 
गायत्र्याः पदम्‌। यकारेणैवाष्टत्वपूरणम्‌। एतदु डेवैतदेवास्या गायत्रयाः पदं 
पादः प्रथमो भूम्यादिलक्षणच्त्रेलोक्यात्मा। अष्टाक्षरत्वसामान्यात्‌। एवमेतत्र- 
लोक्यात्मकं गायत्र्याः प्रथमं पदं यो वेद ॒तस्यैतत्फलम्‌- स विद्रान्यावत्कि- 
चिदेषु त्रिषु लोकेषु जेतव्यं, तावत्सर्वं ह जयति योऽस्या एतदेवं 
पदं वेद ॥९॥ 





तथर्चौ यजूंषि सामानीति त्रयीविद्यानामाक्षराण्येतान्यप्यष्टावेव । 
तथेवाष्टाक्षरं ह वा एकं गायत्र्यै पदं द्वितीयमेतदु हेवास्या एत- 
दुग्यजुःसामलक्षणमष्टाक्षरत्वसामान्यादेव। स यावतीयं त्रयी विद्या त्रय्या विद्यया 
यावत्फलजातमाप्यते तावद्ध जयति योऽस्या एतद्‌ गायत्रयास्त्रेविद्यलक्षणं 


[आ चैद।२॥ 











वत ^ = 






प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरे ह 
वा एकं गायत्यै पदमेतदु हैवास्या एतत्स यावदिदं 
प्राणि तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेदाथास्या 
एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा. य एष तपति युद. 
चतुर्थं तत्तुरीयं दर्शतं पदमिति ददृश, इव ह्येष 
दुरयः परोरजा इति सर्वमु द्यत्रैष रज उपर्युपदरि तपत्येवथ सकल 


ॐ हेव श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतदेव पदं ऊन 
वेद्‌ न्तन तव्य न अवनीत -ऊव्लन यक 
द्‌ ॥३॥ -जनद्धन्ने ननाकक््त्‌ 

| प्राण, अपान ओर व्यान ओर व्यान, ये आठ अक्षर हैँ। गायत्री का तृतीया पाद भी आठ अक्षर 

वाला दहै। यह प्रण आदि ही संख्या मे समानता होने के कारण इस गायत्री का तृतीय 
पाद दै। इस प्रकार गायत्री के इस तृतीय पाद को जो जानता है, वह उस सभी को 
प्राप्त कर लेता दहै, जितना यह प्राणी समूह है ओर जो यह प्रकाशित होता है, वही इसका 
(आगे बतलाया जाने वाला) तुरीय दर्शत एवं परोरजा पद दहै। जो चतुर्थं होता है, उसी 





को तुरीय कहते दे । '' दर्शतं पदम्‌'' इसका अर्थं यह दहै कि मानो यह आदित्य मण्डलान्तर्गत | | 


पुरूष दीखता है! इसीलिये इसे दर्शत पद कहते दै । 'परोरजा' इस पद का अर्थं यह है, 
ह सवा आधि धि थि त (य 
लोक पर आधिपत्य दिखलाने के लिये ही इस मनर में "उपरि उपरि'' एेसा दौ बार का 
हुआ है )। जो गायत्री के इस चतुर्थं पद को इस प्रकार जानता है, वह उसी प्रकार शोभा 
ओर कीतिं से प्रकाशित होता दै जेसे कि यह आदित्य. सर्वाधिपत्य रूप शोभा ओर कीर्ति 
से तप रहा है।३॥ 


तथा प्राणोऽपानो व्यान एतान्यपि प्राणाद्यभिधानाक्षराण्यष्टौ । तच्च गायत्र्या- 
स्तृतीयंपदं, यावदिदं प्राणिजातं तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं गायत्रयास्तृतीयं 
रा वेद । अथानन्तरं गायत्यास्त्रिपदायाः शब्दात्मिकायास्तुरीयं पदमुच्यतेऽभिधेय- 
भूतमस्याः प्रकृताया गायत्र्या एतदेव वक्ष्यमाणं तुरीयं दशतं पदं परौरजा . | 












त) कटः को ट्दुय्यति ट र्‌ ६ 


<“ सैषा गायव्येतस्मिशस्तुरीये दर्शते, पदे परोरजसि जसि त 
= प्रतिष्ठिता तद्व तत्सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुवे सत्यं चक्षुर्हि 
वै सत्यं तस्माद्यदिदानीं द्रौ विवदमानावेयातामहमदर्शं - 
महमश्रौषमिति य एवं ब्रूयादहमदर्शणमिति तस्मा एव 
श्रदध्याम, तद्रे तत्सत्यं ब॒ले> प्रतिष्ठितं. प्राणो वै 


बलं, तत्प्राणे प्रतिष्ठितं, तस्मादाहुर्बलश सत्यादोगीय, ज्म जस्त 
इत्येवम्बेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता सा हैषा 




























पूर्वोक्तं तीन पदों वाली वह यह गायत्री इस चतुर्थं दर्शत परोरजा पद मेँ प्रतिष्ठित 
है। वह तुरीय पद सत्य में प्रतिष्ठित है। नेत्र ही सत्ये, नेत्र ही सत्य है ( क्योकि विवाद 
करने वाले कौ सत्यता नेत्र से देखने पर ही सिद्ध होती दै) यह प्रसिद्ध है। इसीलिये 
यदि दो पुरुष "मैने देखा है, मैने सुना है'' इस प्रकार विवाद करते हुए आवें तो उनमें 
से "मेने देखा दै'' एेसा जो कहता है, उसी के प्रति हम विश्वास करते है। निःसन्देह 


य एष तपति। तुरीयमित्यादिवाक्यपदार्थं स्वयमेव व्याचष्टे श्रुतिः-- यद्वै चतुर्थं 
प्रसिद्धं लोके तिह तुरीयरशब्देनाभिधीयते। दर्शतं पदमित्यस्य कोऽर्थः ? इत्युच्यते 
-ददृूश डव दृश्यत इव ह्येष मण्डलान्तर्गतः पुरुषः। अतो दर्शतं पदमित्युच्यते ।' 
परोरजा इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः ? इत्युच्यते-- सर्व समस्तस ह्येवैष मण्डलस्थः 
पुरूषो खग्जो रजोजातं समस्तं लोकमित्यर्थः। उपर्युप्याधिपत्यभावेन सर्वं लोकं 


रजोजातं तपत्ति। उपर्युपरीति वीप्सा सर्वलौकाधिपत्यख्यापनार्था। ननु सर्वशब्देनैव 


सिद्धत्वाद्रीप्साऽनधथिका। नैष दोषः । येषामुपरिष्टात्सविता दश्यते तद्विषय एव सर्वशब्दः 
1 
च'' इति श्रुत्यन्तरात्‌। तस्मात्सर्वावरोधाथां वीप्सा। यथाऽसौ सविता सर्वाधिपत्य- 
लक्षणया श्रिया यसा च ख्यात्या तपति, एवं डैवं च्या यशसा च 


.तपवि योऽस्या एतदेवं तुरीयं दर्शतं पदं वेद ॥३ योऽस्या एतदेवं १ दर्शतं पदं वेद।॥३॥ 


सेषा त्रिपदोक्ता या त्रेलोक्यत्रैविद्यप्राणादिलक्षणा गायत्र्यैतरसिमिश्चतुर्थे 












कवक, 


= जेन जने“ जनीर्‌ चार्म 





५३६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (५ पञ्चमाध्याये. 


गयाश्शस्तत्र प्राणा वे गयास्तत्प्राणाश स्तत्र तद्यद्गयाश 
स्तत्र तस्मादगायत्रीनाम स यामेवामूश सावित्रीमन्वा- 
हेषेव सा स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणाश्स्त्रायते।॥४॥ 


यह तुरीय पद का आश्रय सत्य, बल से प्रतिष्ठित है। अतएव कहते दै कि सत्य की 
अपेक्षा अधिक ओजस्वी बल दै। इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म प्राण में स्थित है। इस 
गायत्री ने वागादि प्राण रूप गयो का त्राण किया था अर्थात्‌ वागादि प्राण ही गयदहैँ। 
उनका इसने त्राण किया था, इसने गयों का त्राण किया था। इसीलिये तो इसका नाम 
गायत्री प्रसिद्ध हा दहै। उस॒_ आचार्य ने आठ वर्षं के बटु का उपनयन कर उसे जिस 
सविता देव संबन्धी गायत्री का उपदेश किया था, वह यही है। वह आचार्य जिस वटु ~" 
को इस गायत्री का उपदेश करता है। यह गायत्री उस वटु के वागादि प्राण रूप गय 
की नरकादि में गिरने से रक्षा करती है।४॥ 


„~ तुरीये दश्ति पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता। मूर्तामूर्तरसत्वादादित्यस्य। ` 
~ वि कि वतव ण 
~ मूर्ामूरतातमकं जगलिपदा गायत्रयादितये प्रतिष्ठिता तद्रसत्वात्सह त्रिभिः पादैः। त 
“ तुरीयं पदं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌। किं पुनस्तत्सत्यमित्युच्यते-- चसुर्वै सत्यम्‌। 
` कर्थं चक्षुः सत्यमित्याह प्रसिद्धमेतच्चक्ुह् वै सत्यम्‌! कथं प्रसिद्धतेत्याह -- 
नस्माद्यदीदानीमेव द्धौ विवदमानौ विरुद्धं वदमानावेयातामागच्छेयाता- 
मह मदर्श दृष्टवानस्मीत्यन्य आद्ाहमश्रौषं यत्त्वया दृष्टं न तथा तद्रस्त्विति, 
तयोर्य एवं ब्रूयादह मद्राकषमिति तस्मा एव श्रद्‌ दध्याम न पुन्यो ब्रूया- 
दहमश्रौषमिति। श्रोतुरमृषा श्रवणमपि संभवति, न तु चक्षुषा मृषा दर्शनम्‌। तस्मात्नाश्रौष- 
मित्युक्तवते श्रदध्याम। तस्मात्सत्यप्रतिपत्तिहेतुत्वात्सत्यं चक्षुस्तस्मिन्सत्ये चश्ुषि सह 
त्रिभिरितैः पादेस्तुरीयं पदं प्रतिष्ठितमित्यर्थः। उक्तं च '' स आदित्यः कस्मिन्प्रतिष्ठित 
इति चक्षुषीति ' । 


तद्वै तुरीयपदाश्रयं सत्यं बले प्रतिष्ठितम्‌ किं पुनस्तद्रलमि- ` 








ताशहेतामेके ` सरावित्रीमनुष्टभमन्वाहुर्वागनुष्टबेतद्वाच- 
मनुन्रूम इति न तथा कुर्याद्‌ गायत्रीमेव सावित्री- 
कुछ शाखा वाले इस ("“ तत्सवितुर्वृणीमह, वयं देवस्य भोजनं, श्रेष्ठं सर्वधातमम्‌। तुरं 
भगस्य धीमहि") एेसे अनुष्टुप्‌ छन्द वाली सावित्री का उपदेश करते हें। वाक्‌ अनुष्टुप्‌ 


है, उस सरस्वती का उपदेश करते हँ । एेसा न करे; ( तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि, 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌) इस सावित्री का ही उपदेश करे। यदि एेसा जानने वाला अधिक 


त्याह-- प्राणो वै बलं तस्मिन्प्राणे बले प्रतिष्ठितं सत्यम्‌। तथाचोक्तं '' सूत्र 
तदोतं च प्रोतं च '' इति । यस्माद्रले सत्यं प्रतिष्ठितं, तस्मादाहुर्बलं सत्यादौ गीय 
ओजीय ओजस्तरमित्यर्थः। लोकेऽपि यस्मिन्हि यदाश्रितं भवति तस्मादाश्चितादा- 
श्रयस्य बलवत्तरत्वं प्रसिद्धम्‌। न हि दुर्बलं बलवतः क्वचिदाश्रयभूतं दृष्टम्‌। एवमुक्त- 
न्यायेन उ एषा गायत्र्यध्यात्ममध्यात्मे प्राणे प्रतिष्ठिता। सैषा गायत्री “^ 

प्राणः अतो गायत्र्यां जगत्प्रतिष्ठितम्‌। यस्मि्राणे सर्वे देवा एकं भवन्ति सव." भवन्ति सवे. ८. 


| 


गयांस्तत्रे त्रातवती। के पुनर्गयाः। प्राणा वागादयो वै गयाः । शब्दकरणात्‌। 
तांस्तत्रे सैषा गायत्री। तत्तत्र यद्यस्माद्गयांस्तत्रे तस्माद्गायत्री नाम। 
गयत्राणाद्गायत्रीति प्रथिता। सख _आचायं उपनीय म्राणवकमष्टवरषं यामेवामूं 
सावित्रीं सवितृदेवताकामुन्वाह पच्छोऽरधर्चशः समस्तां च, एषैव सखा साक्षा- 
त्राणो जगत आत्मा. माणवकाय समर्पितेहेदानीं व्याख्याता ब्रीन्या, स आचार्यो 
यस्मै माणवकायान्वाद्ानुवक्तिं तस्य माणवकस्य गयान्प्राणांख्रायते 
नरकादिपतनात्‌॥*४॥ 


तामेतां सावित्रीं हैके शखिनोऽनुष्टुभमनुषटुपपरभवामनुष्टषठन्दस्का- 
मन्वाह्ु रुपनीताय। तदभिप्रायमाह - वागनुष्टटुप्‌। वाक्च शरीरे सरस्वती तामेव 
हि वाचं सरस्वतीं माणवकायानुब्रूम इत्येतद्रदन्तः। न तथा कु यन्नि तथा विद्याद्यत्त 
आहुषेव तत्‌। किं तर्हि गायत्रीमेव साचित्रीमनुन्रूयात्‌। कस्मात्‌ ? यस्मास्राणो 














जीद, कले चयी व्ाटम नत सखः करन्णन्द्‌, 
^ ज व न शाडनत 


३ 1 रत्र (५ पञ्चमाध्याये- 
५ 0 १, श 


मनुब्ूयाद्यदि ह वा अप्येवंविद्बटिविव प्रतिगृणाति 

न हेव तदगायत्र्या एकंचन पदं प्रति ॥५॥ 

तयन प्रत्येक च्ट्द्ध च्य 

स य इमाशस्त्रील्लोकान्पू्णग्प्रतिगृह्णीयात्सोऽस्या + 

एतत्प्रथमं पदमाप्नुयाद्‌थ यावतीयं त्रयी 

विद्या यस्तावत्प्रतिगृहणीयात्सोऽस्या एतद्‌ 

द्वितीयं पदमाप्नुयादथ यावदिदं प्राणि यस्ताव- 
त्प्रतिगृहणीयात्सोऽस्या एतत्तृतीयं पदमाप्नुया- 


प्रतिग्रह भी करे तो भी गायत्री के एक पाद के बराबर भी वह प्रतिग्रह समुदाय नहीं 
हो सकता॥५॥ ॥ 


जो गायत्री उपासक गौ, अश्वादि धन से पूर्णं इन भूरादि तीन लोकों का दान 
स्वीकार करता है, उसका वह दान गायत्री के इस प्रथम पाद को व्याप्त करता है, अर्थात्‌ 
वह प्रतिग्रह इससे अधिक दोष उत्यन्न नहीं कर सकता ओर जितना यह त्रयीविद्या है, जो 
उतना दान स्वीकार करता हो तो वह दान इस गायत्री के उस द्वितीय पाद को व्याप 
कर लेता है; तथा ये जितने प्राणी है, इनका दान गायत्री उपासक स्वीकार करता दै, 
वह दान इस गायत्री के इस तृतीय पाद को व्याप्त करता है (अर्थात्‌ पूर्वोक्त दान पादत्रय 
विज्ञान के फल मात्र के नाशक हो सकते है, अधिक दोष उत्पन्न नहीं कर सकते। एेसी 








गायत्रीत्युक्तम्‌। प्राण उक्ते वाक्च सरस्वती चान्ये च प्राणाः सर्वं माणवकाय 
समर्पितं भवति। किचेदं प्रसङ्किकमुक्त्वा गायत्रीविदं स्तौति-- यचि ह वा अप्येवं 
विदेवं विद्वान्वद्धिव न हि तस्य सर्वात्मनो बहु नामास्ति किचित्सर्वात्मकत्वा- 
विदुषः प्रतिगृह्णाति न हेव तत्प्रतिग्रहजातं गायत्र्या एकंचनैकमपि पदं 
प्रति पर्यापिम्‌।॥५ ॥ 


स य डमास्त्रीन्स. यो गायत्रीविदिमानभूरादीन््रीन्गोअश्वादिधन- 
८ 
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दास्या एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परेरजा य 
एष तपति नैव केनचनाऽऽप्यं कुत॒ उ एताव- 
त्प्रतिगृहणीयात्‌।।६ ॥ 


कल्पना गायत्री उपासना कौ स्तुति के लिए कौ गई है) एवं यही इसका तुरीय 
दर्शत परोरजा पद है! जो यह अन्तरिश्च मे तपता हे, यह किसी के प्राप्त करने के योग्य 
नहीं है क्योकि इतना दान कोई करटा से कर सकता टै (दान के अभाव में प्रतिग्रह 


कातो प्रसद्क ही नहीं होता, तात्पर्यं यह है कि इस त्रिपद गायत्री कौ ही उपासना करनी 


प्र्णाल्लोकानन्प्रतिगृह्लीयात्स प्रतिग्रहोऽस्या गायत्र्या एतत्प्रथमं पदं 
यद्व्याख्यातमाप्नुयात्प्रथमपदविज्ञानफलं, तेन भुक्तं स्यान्न त्वधिकदोषोत्पादकः 


सख प्रतिग्रहः। अथ पुनयवितीयं त्रयी विद्या प्रसिद्धा ताक्त॒दवच्छिन्नं वस्तुवत्द्‌्त 


यस्तावत्प्रतिगृह्लीयाव्सोञस्या एतद्‌ द्वितीयं पदमाप्नुयात्‌ 
द्वितीयपदविन्ञानफलं तेन भुक्तं स्यात्‌। तथा यावदिदं प्राणि, यस्तावत्प्रतिगृह्णीया- 
त्सोऽस्या एतत्तृतीयं पदठमाप्नुयात्‌। तेन तृतीयपदविन्ञानफलं भुक्तं स्यात्‌। 
कल्पयित्वेदमुच्यते। पादत्रयसममपि यदि कश्चित्प्रतिगृह्णीयात्तत्पादत्रयविज्नानफलस्यैव 
क्षयकारणं, न त्वन्यस्य दोषस्य कर्तृत्वे क्षमम्‌। न चेवं दाता प्रतिग्रहीता वा 
गायत्रीविज्ञानस्तुतये कल्प्यते। दाता प्रतिग्रहीता च यद्यप्येवं संभाव्यते, नासौ 
प्रतिग्रहोऽपराधक्षमः। कस्मात्‌? यतोऽभ्यधिकमपि पुरुषार्थविज्ञानमवशिष्टमेव 
चतुर्थपादविषयं गायत््यास्तददर्शयति। अथास्या एतदेव तुरीय दर्शतं पदं 
परोरजा यख एष तपति। तच्चेतन्नैव कैँनयन केनचिदपि प्रतिग्र- 
हेणाऽऽप्यं नैव प्राप्यमित्यर्थः। यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि! एतान्यपि नैवाऽऽ- 
प्यानि केनचित्‌। कल्पयित्वैवमुक्तं, परमार्थतः कुत उ एतावत्प्रतिगृल्नी- 
यात्तरैलोवयादिसमम्‌। तस्माद्गायत्ेवंप्रकारोपासयतयरथः ॥६॥ 


<^ 








| उसीनिये 


॥ि क वयलयसनलिशूभागममत 
| लवन. तस्या उपस्थानं गायन्यस्येकपदी द्विपदी 
` त्रिषदी चतुष्पद्यपदसि न हि पद्यसे। नमस्ते ¢ >¢ अ" । 
तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽसावदो 
मा प्रापदिति यं द्विष्यादसावस्मै कामो मा-र्तय्य 
समृद्धीति वा न हैवास्मै स कामः समृध्यते 
यस्मा एवमुपतिष्ठतेऽहमदः प्रापमिति वा॥७॥ 


(५ पञ्चमाध्यास- 





उस गायत्री का इस मन्त्र से उपस्थान किया जाता है। हे गायत्री! तू त्रैलोक्य रूप 

प्रथम पाद से एकपदी हे, त्रयीविद्या रूप द्वितीय पाद से द्विपदी है ओर प्राणादि रूप तृतीय 

पाद से त्रिपदी है तथा तुरीय पाद से चतुष्पदी है। वस्तुतः निरुपाधिक होने से तू अपद 

हे अर्थात्‌ तेरा कोई पद नहीं है, जिससे तू जानी जा सकती है। अतः व्यवहार से अतीत 

| संपूर्ण लोकों से ऊपर विद्यमान तेरे दर्शन के योग्य तुरीय पद्‌ को नमस्कार है। यह पापरूपी 
| शत्रु इस विघ्न बाधा रूप कार्य में सफलता प्राप्त न कर। एवं यह उपासक जिसे द्वेष 
| करता हो, उसकी कामना पूर्णं न हो। इस प्रकार म्र पट्‌ कर गायत्री का उपस्थान करे। 
इस प्रकार जिसके लिये उपस्थान किया जाता है, उसका अभीष्ट कभी पूर्णं नहीं होता। 

अथवा ये इसे प्राप्त करू, एेसी कामना से गायत्री का उपस्थान करे ( वहां पर उक्त मन्त्र 

पदों का उपासक को इच्छानुरूप विकल्प हो सकता दहै )।७॥ 


नस्या उपस्थानं तस्या गायत्र्या उपस्थानमुपेत्य स्थानं नमस्करणमनेन 
मन््रेण। कोऽसौ मन्त्र इत्याह-हे गायत्र्यसिं त्वं भवसि त्रैलोक्यपादेनैक- 
पदी । त्रयीविद्यारूपेण द्वितीयेन द्विपदी । प्राणादिना तृतीयेन त्रिपद्यसि। चतुर्थेन 
तुरीयेण चतुष्पद्यसि। एवं चतुभिः पादैरुपासकैः पद्यसे ज्ञायसे। अतः परं परेण 
निरुपाधिकेन स्वेनाऽऽत्मनाऽपदसखि। अविद्यमानं पदं यस्यास्तव येन पद्यसे सा 
त्वमपदसि यस्मान्नहि पद्यसे नेति नेत्यात्मत्वात्‌। अतोऽव्यवहारविषयाय नमस्ते 
रा दर्शताय पदाय परोरजसे! असौ शत्रुः पाप्मा त्वत्प्राि- 
विघ्नकरोऽदस्तदात्मनः कार्यं यत्त्वत््रा्िविघ्नकर्तृत्वं मा प्रापन्दैव प्राप्नोतु । 


का काना वा | 
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५४१ 


एतद्ध वै तजनको वैदेहो बुडिलमाश्वतराश्वि- 
मुवाच यन्नु हो तद्गायत्रीविदब्रथा अथ कथ 
हस्तीभूतो वहसीति मुख ह्यस्याः सम्राण्न 
विदांचकारेति होवाच तस्या अग्निरिव मुखं 
यदि ह वा अपि बहिवाग्नावभ्यादधति सर्व- 


उस गायत्री विज्ञान के विषय में विदेहराज जनक ने अश्चतराश्च के पुत्र बुडिल से 
यही बात कही थी कि तूने जो अपने को गायत्रीतत्त्व का ज्ञाता बतलाया था तो फिर 
भला प्रतिग्रह दोष के कारण हाथी बनकर भार क्यों ढोता दहै। इस पर बुडिल ने कहा- रे 
राजन्‌! मेँ इस गायत्री का मुख नहीं जानता था (अर्थात्‌ एक अङ्ग को न जानने के 
कारण मेरा गायत्री विज्ञान निष्फल हो गया है)। तब जनक ने कहा-- अग्नि ही इसका 
मुख है, यदि लौकिक पुरुष अग्नि में बहुत-सा ईधन डाल देवे तो वह अग्नि सभी को 


इतिशब्दो मन््रपरिसमाप्त्यर्थः। य॑ द्िष्याद्यं प्रति द्वेषं कुर्यात्स्वयं विद्वांस्तं प्रत्यने- 
नोपस्थानम्‌। असौ शत्तुरमुकनामेति नाम गृहणीयादस्म यज्ञदत्तायाभिप्रेतः कामो 
मा समृद्धि समृद्धिं मा प्राप्नोत्विति बोपतिष्ठते। न हवास्मै देवदत्ताय स 
कामः समरध्यते। कस्मै ? यस्मै एवमुपतिष्ठते । अमदो देवदत्ताभिप्रेतं 
प्रापमिति वोपतिष्ठते। असावदो मा प्रापदित्यादित्रयाणां मन््रपदानां यथाकामं 
विकल्पः ॥७॥ 


गायत्र्या मुखविधानायार्थवाद उच्यते-एतच्द किल वै स्मर्यते। तत्तत्र 
गायत्रीविज्ञानविषये जनको वैदेद्छो बुडिलो नामतोऽश्चतराश्चस्यापत्यमा- 
धतराश्धिस्तं किलोक्तवान्‌। यन्लु इति वितर्के, द्धौ अहो इत्येतत्तद्यत्तवं 
गायत्रीविदनब्रूया गायत्रीविदस्मीति यदब्रुधाः किमिदं तस्य वचसोऽननुरूपम्‌। 
अथ कथं यदि गायत्रीवित्प्रतिग्रहदोषेण हस्तीभूतो वहसीति। स प्रत्याह 
राज्ञा स्मारितो सुखं गायत्र्या हि यस्मादस्या हे सख्राण्न विदांचकार न 
विज्ञातवानस्मीति हौवाच । न, एकाङ्कविकलत्वाद्रायत्रीविज्ञानं ममाफलं जातम्‌। शृणु 














न उगाजकत तकरा जवम नेक समदने म भ्टस्वनद्। , | वात 
> यलि" अश्वल क्वुन्‌ सस्मरे ष्य उख नदो ५ 
ध भै" चनदन रा + ~) अरन्यं > स त्सः 
ङीष नच्च ज्जान -से र्त ॥. 
मेव तत्संदहत्येवश हैवेवंविद्यद्यपि बह्विव पापं | 
कुरुते सर्वमेव सत्संप्सायु, शुद्धः पूतोऽजरो- | 
संससप्ति ` ` ८. ऽसक््ः. 
ऽम्रतः संभवति ८ ॥ 0 


इति बृहदारण्कोपनिषदि पञ्चमाध्यायस्य | 


गायत्र = ५=।-2। ७1 ©. | 
~ दष्ट प~ 6 
























स्तनः 
। अथ पञ्चमाध्यायस्य सूर्यागिनप्रार्थनानाम सप्तदशं ब्राहमणम्‌ 


हिरण्मयेन पात्रेण. सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । £ = उन | 
तत्तवं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये । पूषन्नेकर्षं | 


भस्म कर देती है। इसी प्रकार जो एेसा जानता है, वह प्रतिग्रहादि बहुत-सां पाप करता 


रहा हो तो भी वह उस सबको व करके. शुद्ध, पवित्र, अजर ओर अमर हो जाता 

हे अर्थात्‌ उक्त ५ न वाला गायत्री उपासक अग्नि के समान प्रतिग्रह 1 से लिपायमान 
नहीं होता ॥८॥ गृण्छिकोः रन (क या) चन्या, ची 4 ग 
अ खं व्याच ८८५५ नन्व्‌) इति षोडशं ब्राह्मणम्‌ ॥ कनि क्त न्यस्त छैन ८1 








आदित्य मण्डलस्थ सत्य ब्रह्म का ह्वार ( स्वणं के समान चमकीले व्यष्टि ओर समष्टि । 
अहङ्काररूप ) ज्योतिर्मय पात्र से ठका हुआ है। अतः हे पूषन्‌! मुल सत्य धर्म जिज्ञासु को | 


तर्हि, तस्या गायत्र्या अकिनिरेव मुखम्‌। यदि ऋ वा अपि बद्ध वेन्धन- 
मर्नावभ्यादधति लौकिकाः सर्वमेव तत्संददत्येवेन्धनमग्निरे वं 
हे वैव॑विद्रायत्र्या अग्निर्मुखमित्येवं वेत्तीत्येवंवित्स्यात्स्वयं गायत््यात्माऽग्निमुखः सन्‌। 
यद्यपि बद्धिव पाप॑ कुरुते प्रतिग्रहादिदोषं, तत्सर्वं पापजातं संप्साय 
भक्षयित्वा शुच्दोऽग्निवल्पूतश्च। तस्मातप्रतिग्रहदोषादायत्यात्माऽजरोऽ मृतश्च 
संभवति॥८॥ = ` | 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य गायत्रीनामषोडशं ब्राह्मणम्‌ ॥९६॥ । 





यो ज्ञानकर्मसमुच्चयकारी, सोऽन्तकाल आदित्यं प्रार्थयति। अस्ति च प्रसद्धो 








~ | = 
धिखाननिस. -ुठ्य-जा>> द्धन नोक्त 


0 ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) 
, उरन्तह^क ` ध्वक ' ^ ०२ 


नुण्य च्ल तिश्ित ्ट्न्व्न्मतमोकः 
यम सूर्यं प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌+“समूह तेजो 


यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि । योऽसावसौ 
नत्नक्यैप्रटिर पुरूष सोऽहमस्मि । तायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त 
-जन्भयव्त शारीरम्‌। ॐ क्रतो स्मर कृतश स्मर क्रतो स्मर 


वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ 


1. 


कुत अग्ने कर्मन - 
कृतश स्मर। अ अ नय सुणथा ग शये असमान्विर्वानि ३ 


-उग्रनेत) ङ कठ्स्टाटम्य 


५४३ 


उस सत्यात्मा ब्रह्म का दर्शन कराने के लिए तू उस्र आवरण को हटा दे। हे जगत्पोषक। 
हे एकर्षे! हे सूर्य) हे प्राजापत्य! तू अपनी किरणों को हटा ले ओर तेज को समेट 
ले। जिससे कि तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है, उसे मै देख सकं । यह जो आदित्य 
मण्डलस्थ पुरुष है, वही मँ हूं । अब मेरा प्राण ( आध्यात्मिक-वायु) आधिदैविक-वायु रूप 
सूत्रात्मा को प्राप् हो ओर यह शरीर भस्मान्त हो जावे। हे मेरे सङ्कल्प-विकल्पात्मक मन! 
अब तू मेरे स्मरण के योग्य शुभ कर्म का स्मरण कर। हे ओम्‌! हे क्रतो! मैरे किये 
हुए का स्मरण कर। अब तू स्मरण कर। अपने क्रिये हुए का स्मरण कर ( क्योकि 


गायत्यास्तुरीयः पादो हि सः। तदुपस्थानं प्रकृतमतः स एव प्रार्थ्यते । हिरण्मयेन 
ज्योतिर्मयेन मण्डलेन पात्रेण, यथा पात्रेणेष्टं वस्त्वपिधीयत एवमिदं सत्याख्यं ब्रहम 
ज्योतिर्मयेन मण्डलेनापिषहितमिवासमाहितचेतसामदृश्यत्वात्‌। तदुच्यते-- सत्यस्या- 
पिहितं सुखं मुख्यं स्वरूपं,तदपिधानं पात्रमपिधानमिव दर्नप्रतिबन्धकारणं 
तच्च हे पूषञ्जगतः पोषणात्पूषा सविताऽपावृण्वपावृतं कुरु दर्शनप्रतिबन्ध- 
कारणमपनयेत्यर्थः। सत्यधर्म सत्यं धर्मोऽस्य मम॒ सोऽहं सत्यधर्मा तस्मै 
त्वदात्मभूतायेत्यर्थः । दृष्ट ये दर्शनाय । पूषल्लित्यादीनि नामान्यामन्त्रणार्थानि सवितुः । 
एकर, एकश्रासावृषिश्चैकरषिर्दर्शनादृषिः। स हि सर्वस्य जगत आत्मा 
चक्षुश्च सन्सर्वं पश्यत्येको वा गच्छतीत्येकर्षिः ^“ सूर्यं एकाकौ चरति'' इति मन्त्र- 
वर्णात्‌। यम सर्वं हि जगतः संयमनं त्वत्कृतम्‌। सूर्य, सुष्टूवीरयते तोयादीनसा- 


नमीप्राणान्धियो वा जगतत इति व्युत्पत्तेः । 








५४४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (५ पञ्चमाध्याये- 


देव वयुनानि विद्वान्‌। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो 
भूयिष्ठं ते नमउरव्ति विधेम ॥९॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमोऽध्यायस्य सूर्याग्निप्रार्थनानाम 
सप्तदशं ब्रह्मणम्‌ ॥९७॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमोऽध्याय ॥५ ॥ 
इति बृहदारण्यकक्रमेण सप्तमोऽध्यायः ।॥७॥ 


स्मरण का समय आ गया दहै)! हे अग्नि! हमे अपने कर्मं फल भोग के लिये 
शुभमार्ग से ले चलो। हे देव! तू हमारे सम्पूणं ज्ञान एवं कर्म को जानने वाला है। अतः 
हमारे कुटिल कर्मो को हमसे पृथक्‌ कर दो। इस समय हम मरणासन देँ, तेरी अन्य 
कोई सेवा नहीं कर सकते दै। अतः हम तेरी अनेकों नमस्कारमात्र से परिचर्यां करते 
हें ।॥९॥ 


॥ इति पञ्चमाध्यायस्य सप्तदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


प्राजापत्य, प्रजापतेरीश्चरस्यापत्यं हिरण्यगर्भस्य वा हे प्राजापत्य, व्यूह 
विगमय रश्मीन्‌। समूह संक्षिपाऽऽत्मनस्तेजो, येनाहं शक्नुयां द्रष्टुम्‌। तेजसा 
ह्यपहतदृष्टिनं शव्नुयां त्वतस्वरूपमञ्जसा द्रष्टुम्‌। विद्योतन इव रूपाणामत उपसंहर 
तेजः ॥ यक्त तवं रूपं सर्वकल्याणानामतिशयेन कल्याणं कल्याणतमं तत्ते 
पश्यामि । पश्यामो वयं वचनव्यत्ययेन । योऽसौ भूर्भुवःस्वर्व्याहत्यवयवः पुरुषः 
पुरुषाकृतित्वात्पुरुषः सोऽहमस्मि भवामि। अहरहमिति चोपनिषद उक्तत्वा- 
दादित्यचाक्षुषयोस्तदेवेदं परामृश्यते, सोऽहमस्म्यमृतमिति संबन्धः। ममामृतस्य 
सत्यस्य शरीरपाते शरीरस्थो यः प्राणो वायुः सोऽनिलं बाह्यं वायुमेव प्रतिगच्छतु । 
तथाऽन्या देवताः स्वां स्वां प्रकृतिं गच्छन्तु। अथेदमपि भस्मान्तं सत्पृथिवीं 
यातु शरीरम्‌ । 





१५७ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ५४ 


अथेदानीमात्मनः संकल्पभूतां मनसि व्यवस्थितामग्निदेवतां प्रार्थयते- 
ॐ क्रतो। उ्मिति क्रतो इति च संबोधनाथविव। ॐकारप्रतीकत्वादोम्‌। 
मनोमयत्वाच्च क्रतुः । हे ॐ हे क्रतो स्मर स्मर्तव्यमन्तकाले हि त्वत्स्मरणवशा- 
दिष्टा गतिः प्राप्यते । अतः प्रार्थ्यते यन्मया कर तं तत्स्मर । पुनरुक्तिरादरार्था । किंच 
हेऽर्नै नय प्रापय खुपथा श्ञोभनेन मार्गेण, राये धनाय कर्मफलप्राप्तय 
इत्यर्थः । न दक्षिणेन कृष्णेन पुनरावृत्तियुक्तेन, किं तर्हि ? शुक्लेनैव सुपथाऽस्मा- 
ज्विश्चानि सर्वाणि हेः देव वयुनानि प्रज्ञानानि सर्वप्राणिनां विद्चान्‌। किंच 
ययो ध्यपनयवियोजयास्मदस्मत्तो जुह्भुराणं कुटिलमैनः पापं पापजातं सर्वम्‌। 
तेन पापेन वियुक्ता वयमेष्याम उत्तरेण पथा त्वत्प्रसादात्‌। किंतु वयं तुभ्यं परिर्चार्या 
कर्तुं न. शक्नुमो, भूयिष्ठां बहुतमां तै तुभ्यं नमउक्तिं नमस्कारवचनं विधेम 
नमस्कारोक्त्या परिचरेमेत्यर्थः। अन्यत्कर्तुमशगक्ताः सन्तः इति ॥१९॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्यायस्य 
सूर्याग्नप्रार्थनानामसप्तदशं ब्राह्मणम्‌ ॥९७॥ 


इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजका- 
चार्यस्य श्रीशङ्करभगवतः कृतौ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
=: स्दुकर (वलवत्‌ स्म्य. 
हत अत्वत्‌ व्वा । 
(आ सरुय्लं राच्नद्र्ल्नी ~ दन्य 





र-तीमाक ~र ्र्शल^ १ 0 | 


न, म + ॐ 
= दि) = 7 
= &# २7 ञ्छ मन (विरत 








 प्राणसंवादनामप्रथमं ब्राह्यणम्‌। 

ॐ यो ह वे ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्र्च श्रेष्ठश्च 
२ स्वानां भवति प्राणो वै च्येष्ठष्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च 
श्रेष्ठश्च स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं 
वेद्‌ ॥१॥ 


जो कोड ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ को जानता है, वह अपने सजातीयो मे ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ हो 
जाता है, प्राण ही ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ है) जो कोई इस प्रकार जानकर उपासना करता दै, वह 
अपने सजातियों मे तथा ओर भी जिन लोगों में ज्येष्ठ-श्रेष्ठ बनना चाहता है, उनमें भी वह ज्येष्ठ- 
श्रेष्ठ बन जाता रै ॥१॥ 


ॐ प्राणो गायत्रीत्युक्तम्‌। कस्मात्पुनः कारणत्प्राणभावो गायत्र्या न 
पुनर्वागादिभाव इति। यस्माज्ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च प्राणो न वागादयो ज्येष्ठयश्रेष्ठटयभाजः। 
कथं ज्येष्ठत्वं श्रेष्ठत्वं च प्राणस्येति तनिर्दिधारयिषयेदमारभ्यते। अथवोक्थ- 
यजुःसामक्षत्नादिभावैः प्राणस्यैवोपासनमधिहितं सत्स्वप्यन्येषु चक्षुरादिषु । तेत्र 
हेतुमात्रमिहाऽऽनन्तर्येण संबध्यते! न पुनः पूर्वरोषता। विवश्चितं तु खिलत्वादस्य 
काण्डस्य पूर्वत्र यदनुक्तं विशिष्टफलं प्राणविषयमुपासनं तदक्तव्यमिति। 


यः: कश्चिद्ध वा इत्यवधारणार्थौ। यो ज्येष्ठशरेष्ठगुणं वक्ष्यमाणं वैदासौ 
भवत्येव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्य। एवं फलेन प्रलोभितः सन्प्रश्नायाभिमुखीभूतस्तस्मै 
चाऽऽह- प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। कथं पुनरवगम्यते प्राणौ ज्येष्ठर्च श्रेष्ठश्चेति ४ 
यस्मान्िषेककाल एव शुक्रशोणितसंबन्धः प्राणादिकलापस्याविषशिष्टः। तथाऽपि 
नाप्राणं शुक्रं विरोहतीति प्रथमो वृत्तिलाभः प्राणस्य चक्षुरादिभ्यः। अतो ज्येष्टो. 


स, 


~ व क 


व 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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ट. लटः ॥ ती <~ रव्य. 


यो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठः स्वानां भवति वाग्वै 
वसिष्ठा वसिष्ठः स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति 


नद्ध =-अराच्चदने. 


=" त 
य एवं वेद ॥२॥ न्स. क्म. ङन्‌ _ 


जो वसिष्ठा को जानता हे, बह अपने सजातियों मे वसिष्ठ हो जाता हे । वाक्‌ ही वसिष्ठा 
हे ( क्योकि अच्छे वक्ता धनादि संपनन होकर सुख पूर्वक बसते दँ ओर सभा में दूसरों को 
परास्त कर देते है )। जो एेसी उपासना करता है, वह स्वजनों मेँ तथा अन्य लोगो मे भी वसिष्ठ 
हो जाता है, जिनमें वह वसिष्ठ बनना चाहता है ॥२॥ 


` वयसा प्राणः । निषेककालादारभ्य गर्भं पुष्यति प्राणः । प्राणे हि लब्धवृतौ पश्चाच्चक्षु- 
रादीनां वृत्तिलाभः। अतो युक्तं प्राणस्य ज्येष्ठत्वं चक्षुरादिषु। भवति तु कश्चित्कुले 
ज्येष्ठो गुणहीनत्वात्तु न श्रष्ठः। मध्यमः कनिष्ठो वा गुणाढ्यत्वाद्धवेच्छेष्ठो न ज्येष्ठः। 
न तु तथेहेत्याह-- प्राण एव तु ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। कथं पुनः श्रष्ठयमवगम्यते प्राणस्य ? 
तदिह संवादेन दर्शयिष्यामः सर्वथाऽपि तु प्राणं ज्येषठश्रष्ठगुणं यो वेदोपास्ते स 
स्वानां ज्ञातीनां ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च भवति। ज्येष्श्रेष्ठगुणोपासनसामर्थ्यात्स्व- 
व्यतिरेकेणापि च येषां मध्ये ज्येष्ठश्च श्रष्श्च भविष्यामीति ब्युभूषति भवितु- 
मिच्छति, तेषामपि ज्येषठशरष्ठप्राणदशीं व्यष्ठश्च श्रेष्ठश्च भवति। ननु वयोनिमिततं 

ज्येष्ठत्वं तदिच्छातः कथं भवतीत्युच्यते नैष दोषः । प्राणवदवृत्तिलाभस्यैव ज्येष्ठत्वस्य 
विवक्षितत्वात्‌॥९॥ 


यो ह वै वसिष्ठां वेद वसिष्ठः स्वानां भवति। तद्दर्शनानुरूपेण 
फलम्‌। येषां च ज्ञातिव्यतिरेकेण वसिष्ठो भवितुमिच्छति तेषां च वसिष्ठो भवति। 
उच्यतां तर्हिं काऽसो वसिष्टेति। वाग्वै वसिष्ठा। वासयत्यतिशयेन वस्ते वेति 
वसिष्ठा। वाग्मिनो हि धनवन्तो वसन्त्यतिञ्चयेन। आच्छादनार्थस्य वा वसेर्वसिष्ठा । 
अभिभवन्ति हि वाचा वाग्मिनोऽन्यान्‌। तेन वसिष्ठगुणवत्परिज्ञानाद्रसिष्ठगुणो भवतीति 
दर्शनानुरूपं फलम्‌॥२॥ 














त 








भराहिन्दीव्याख्य (& षष्ठाध्याये- 


ध्र व्रा 1 छ -च् न, = -उकृत्सट न्ट). 

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
दुर्गे चक्षु्वे प्रतिष्ठा चक्षुषा हि समे च दुगे च 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुगे य एवं 
वेद्‌ ॥३॥ (~त टलः मे तत्न ज -व्यख्यने 

यो ह वै संपदं वेद सश हास्मै पद्यते यं कामं काम- 
यते श्रोत्रं वे संपच्छोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभि- 
सपत्नाः सश हास्मै पद्यते यं कामं कामयते य एवं 
वेद्‌ ॥४॥ 


जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है, वह समान देश-काल में प्रतिष्टित होता है ओर 
दुर्गम्य तथा दुर्भिक्षादि विषम काल में प्रतिष्ठित होता है। चक्षु ही प्रतिष्ठा है क्योकि चक्षु 
से ही समान ओर दुर्गम देश-काल में प्रतिष्ठित होता है! अतः जो प्रतिष्ठा गुण वाले चक्षु 
की उपासना करता है, वह समान ओर दुर्गम्र देश में प्रतिष्ठित होता है।।३॥ 

जो संपद्‌ को जानता है, वह जिस भोग को चाहता है, वही अच्छी प्रकार से 
उसे प्राप्त हो जाता है। श्रोत्र ही संपद्‌ दै क्योकि श्रोत्रमें दही ये सन वेद भली प्रकार 
निष्यनन होते दै (अर्थात्‌ श्रोत्र बाला ही वेद का अध्ययन करता है ओर वेदविहित कर्मो 
के अधीन ही सभी भोग दहै) जो एेसी उपासना करता है, वह जिस भोग को चाहता 
हे, वही उसे सम्यक्‌ प्रकार से मिल जाता है।४॥ 






उध्ट्ना ` 











यो इड यै प्रतिष्ठां वैद प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा तां प्रतिष्ठागुणवतीं 
यो वेद तस्यैतत्फलं प्रतितिष्ठति समे देशे काले च। तथा दुर्गे विषमे 
च दुर्गमने च देशे दुर्भिक्षादौ वा. काले विषमे। यदैवमुच्यतां ` काऽसौ प्रतिष्ठा? 
चसूर्यं प्रतिष्ठा! कथं चक्षुषः प्रतिष्ठात्वमित्याह-- यक्षा हि समे च दुर्ज 
च दृष्टवा प्रतितिष्छति। अतोऽनुरूपं फलं प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
दुर्गे य एवं वेदेति॥२॥ | 


यो ड वै संपदं वेद संपदगुणयुक्तं यो वेद तस्येतत्फलमस्मै विदुषे 








(~~~ 
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यतन्‌ द्र ओ मन्ी.ॐस्पखन्त 1 
यो ह वा आयतनं वेदाऽ्यतनश स्वानां भवत्या- 
यतनं जनानां मनो वा आयतनमायतनश् स्वानां भव- 
त्यायतनं. जनानां ह पिस जन ीज 


ह वै प्रजातिं वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी रेतो 
वै प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ॥६॥ 





जो आश्रय को जानता रै, वह स्वजनों का आश्रय होता है तथा अन्यजनों का 
भी आश्रय हो जाता है। मन ही आयतन है ( क्योकि मनःसंकल्प के अधीन इन्धि विषयों 
में प्रवृत्त होती हैँ ओर विषय से निवृत्त भी होती दै) जो इस प्रकार उपासना करता है, 
वह स्वजनों का आयतन होता है तथा अन्यजनों का भी आयतन होता दै॥५॥ 


जो कोड भी प्रजापति को जानता है, वह प्रजा ओर पशुओं से संपन्न होता है।रेतही 
प्रजापति है ( क्योकि रेत से ही प्रजा की उत्पत्ति होती दै)। जो इस प्रकार उपासना करता है, 
वह प्रजा ओर पशुओं से संपन्न होता है ॥६॥ 


संपद्यते ह । किम्‌? य॑ कामं कामयते स कामः। किं पुनः संपदगुणकम्‌। 
श्रोत्रं वै संपत्‌। कथं पुनः श्रोत्रस्य संपदगुणकत्वमिति उच्यते -- श्रोत्रे सति 
हि यस्मात्सर्वे वचैदा अभिसंपन्ना भ्रोत्रेन्दियवतोऽध्येयत्वात्‌। वेदविहितकर्मा- 
यत्ताश्च कामास्तस्माच्छरोत्रं संपत्‌। अतो विज्ञानानुरूपं फलम्‌। सं | हास्मै पद्यते 
य॑ कामं कामयते य एवं वैद ।'४॥ 


यो इड वा आयतनं वेद। आयतनमाश्रयस्तद्ौ वेदाऽञ्यतनं 
स्वानां भवत्यायतनं जनानामन्येषामपि। किं पुनस्तदायतनमिति। उच्यते- 
मनौ वा आयतनमाश्रय इच्धियाणां विषयाणां च। मनआश्चिता.हि विषया 
आत्मनो भोग्यत्वं प्रतिपद्यन्ते। मनः संकल्पवशानि चेन्धियाणि प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते च। 


अतो मन आयतनमिद्धियाणाम्‌। अतो दरशनानुरूपेण्‌ ' फलमायतनं स्वानां 
भवत्यायतनं जनानां य एवं वेद ॥५॥ 


यौ ह वै प्रजातिं वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभिश्च संपन्नो 














(न 
प्राणे. कोश्रदनं कारा तर्न रायतः 





ते हेमे प्राणा अहश्श्रेयसे विवदमाना ब्रहा 
जग्मुस्तद्धोचुः को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच 
यस्मिन्वः उत्क्रान्त इद शरीरं पापीयो मन्यते 


| त वसिष्ठ 19॥ 
सवव इति स्त्म जाण्यी तो क्रीखा । 
सा संवत्सरं प्रोष्याऽऽगत्योवाच 
ये वागादि प्राण "भँ श्रेष्ठ हूँ, मेँ श्रेष्ठ हूँ" इस प्रकार विवाद करते हुए प्रजापति 
के पास गये। पे जाने पर ब्रह्मा से ये बोले-- भगवन्‌! हममे से कौन वसिष्ठ है। ब्रह्मा 
ने कहा-तुममें से जिसके शरीर से निकल जाने पर यह श्टरीर अत्यन्त पापी माना जाता 


हो, वही तुममें वसिष्ठ है ( वसिष्ठ को जानते हुए भी दूसरे को अप्रिय न लगे, इसी 
अभिप्राय से प्रजापति ने वसिष्ठ को स्पष्ट शब्दों मे नहीं कहा )॥७॥ 


पहले वाक्‌ ने इस शरीर से उत्क्रमण किया। उसने एक वर्षं तक बाहर रहकर 





भवति। रेतो वै प्रजातिः। रेतसा प्रजननेन्धियमुपलक्ष्यते। तद्विज्ञानानुरूपं फलं 
प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ॥६॥ 

तै हेमे प्राणा वागादयोऽछंश्रेयसेऽहं श्रेयानित्येतस्मै प्रयोजनाय 
विवदमाना विरुद्धं वदमाना ब्रह्म जम्मुर्ब्रह्य गतवन्त ब्रह्मशञब्दवाच्यं प्रजापतिं 
गत्वा च तद्‌ब्रह्म ह्लोचुरुक्तवन्तः। को नोऽस्माकं मध्ये वसिष्ठ; कोऽस्माकं 
मध्ये वसति च वासयति च। तद्ब्रह्म तैः पृष्टं सच्धोवायोक्तवद्यस्मिन्यो युष्माकं 
मध्य उत्क्रान्ते निर्गते शरीरादिदं शरीरं पूर्वस्मादतिश्सेन पापीयः पापतरं 
मन्यते लोकः! शरीरं हि नामानेकाशुचिसंघातत्वाज्जीवतोऽपि पापमेव तत्तोऽपि 
कष्टतरं यस्मिन्ुत्क्रान्ते भवति। वैराग्यार्थमिदमुच्यते-- पापीय इति) खस वो युष्माकं 
मध्ये वसिष्ठो भवति। जानन्नपि वसिष्ठं प्रापतिर्नौवाचायं वसिष्ठ इतीतरेषाम- 
प्रियपरिहाराय॥७॥ 

त एवमुक्ता ब्रह्मणा प्राणा आत्मनो वीर्यपरीक्षणाय क्रमेणोच्चक्रमुः। तत्र 


प 











नायि. 
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कथमशकत मदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथाऽकला 
अवदन्तो वाचा प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा 
श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वासो मनसा प्रजायमाना 






क ॥८ ॥ कअ 
चरीषी मे. आस्त च्चन्द्र यक्ता कन: (२१२ 
चक्ष्होच्चक्राम तत्संवत्सरं कथम- 


शकत मदूते जीवितुमिति ते होचुर्यथाऽन्धा अपञ्यन्त- 
श्चक्षुषा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण 


वापस आकर कहा--तुम लोग मेरे विना कैसे जीवित रह सके? इसपर वे बोले-- जेसा 
गगा वाणी से न बोलते हुए, प्राण से प्राणन व्यापार करते हुए, नेत्र से देखते, कान 
से सुनते मन से कर््तव्याकर्तव्य को जानते, जननेन्धिय से प्रजा को उत्पनन करते हुए जीते 
रहते है, वेसे ही हम लोग भी जीवत रहे। यह सुनकर वाक्‌ अपने को वसिष्ठ न समञ्ध 
कर शरीर में प्रवेश कर गया॥८॥ 


चक्षु ने शरीर से उत्क्रमण किया। एक वर्षं तक प्रवास कर लौटकर अन्य प्राणों 
से उसने कहा-- तुम लोग मेरे विना कैसे जीवित रह सके ?2 अन्य इद्धियों ने कहा-- जैसे 
अन्धे नेत्र से न देखते हए भी प्राण से प्राणन करते, वाक्‌ से बोलते, कान से सुनते, 
मन से जानते, शिश्न से सन्तान उत्पन्न करते हुए जीवित रहते है, वैसे ही हम भी जीवित 


वागेव प्रथमं हास्माच्छरीरादुच्चक्रामोत्क्रान्तवती। सा चोत्क्रम्य खंवत्सरं 
प्रोष्य प्रोषिता भूत्वा पुनरागत्योवाच-- कथमशकत शक्तवन्तो यूयं मद्ूते 
मां विना जीवितुमिति। त एवमुक्ता ऊचुर्यथा लोकेडकला मूका अवदन्तो 
वाचा प्राणन्तः प्राणनव्यापारं कुर्वन्तः प्राणेन पश्यन्तो दर्शनव्यापारं च्चुषा 
कुर्वन्तस्तथा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा कार्याकार्यादिविषयं 
प्रजायमाना रेतसा पुत्रानुत्पादयन्त एवमजीविष्म वयमित्येवं प्राणैर्दत्तोत्तरा 
राः बुद्ध्वा प्रविवेश इ वाच ॥८॥ 
















५५२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाप्यसमेता (६ षष्ठाध्याये - 


विद्राश्टसो मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्येति 
प्विव ह चुः ॥१॥ त 
श्रोत्रश्होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगत्योवाच | 
कथमशकत मदूते जीवितुमिति ते होचुर्यथा बधिरा 
अशृण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा 
पश्यन्तश्चक्षुषा विद्वा सो मनसा प्रजायमाना 


म्‌ ॥१०॥ 
मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं ऽऽगत्योवाच ॥ 


कथमशकत मदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथा मुग्धा 
अविद्राश्सो मनसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा 
पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना 


रेतो त तत्संवत्सरं कथम- 


रहे। यह सुनकर नेत्र शरीर में प्रवेश कर गया।९॥ 
श्रोत्र ने उत्क्रमण किया। एक वर्षं तक बाहर रहकर लौटकर उसने कहा-- तुम 
मेरे लिना कैसे जीवित रहे ? अन्य प्राणों ने कहा-- जैसे बहे कानों से न सुनते हए भी 
प्राण से प्राणन करते, वाक्‌ से बोलते, नेत्र से देखते, मन से मत्तन करते, शिश्न से प्रजा | 
उत्यन्न करते हुए जीवित रहते है, वैसे ही हम सब जीवित रहे। उसके बाद श्रोत्र ने भी | 
देह में प्रवेश किया॥९०॥ | 
मन ने उत्क्रमण किया। एक वर्षं तक बाहर रहकर लौटने पर उसने अन्य प्राणों | 
से कहा-- तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके ? उन्होने कहा-- जैसे मुग्ध पुरुष मन से 
न जानते हुए भी प्राण से प्राणन करते, वाक्‌ से बोलते, नेत्र से देखते, कानों से सुनते 
शिश्न से प्रजा उत्पनन करते हुए जीवत रहते है, वैसे ही हम लोग भी जीवित रहे। इसके 
लाद मन भी शरीर में प्रवेश कर गया॥९९॥ 


रेत ने उत्क्रमण किया। उसने भी एक वषं तक बाहर रहने के बाद -लौट कर अन्य , ` 
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शकत मदूते जीवितुमिति ते होचुर्यथा क्लीला 
अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा 
पश्यन्तश्चक्षुषा शुण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वाशसो मनसैवम- 


जीविष्मेति प्रविवेश ह रेतः॥९२॥ - णा ज जलन 

(च्क्रमण्य करने के स््यय गी प्राण री रचत त जद छ स्नीजर ज्यो) 
अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्यथा महासुहयः सैन्धवः 

पडवीशशङ्कून्संवृहेदे व हैवेमान्प्राणान्संववर्ह ते 


प्राणों से कहा-- तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके ? उन्होने कहा-- जैसे नपुंसक शिश्न से 
प्रजा न उत्पन करते हुए भी प्राण से प्राणन करते, वाक्‌ से बोलते, नेत्र से देखते, कानों से 
सुनते ओर मन से जानते हुए जीवित रहते है, एेसे ही हम लोग भी जीवित रहे। यह सुनकर 
वीर्य ने भी पुनः शरीर में प्रवेश किया॥९२॥ 

उसके बाद जब मुख्य प्राण उत्क्रमण करने लगा (उसी समय वागादि प्राण 
अपने स्थान से विचलित हो गये)। जेसे सिन्धदेश में उत्पनन अच्छी जाति का घोड़ा 
परीक्षा के समय पैर बोधने के खृंटों को उखाड़ डालता है, वेसे ही मुख्य प्राण ने 
भी इन वागादि प्राणों को अपने स्थान से विचलित कर दिया। उन वागादि ने कहा-- 
हे भगवन्‌! आप उत्क्रमण न कर क्योकि आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। 
प्राण ने कहा- (तुम्हे मेरी श्रेष्ठता का पता लग गया है, अतः अब तुम लोग) 


तथा चक्षुढोच्चक्रामेत्यादि पूर्ववत्‌। श्रोत्रं मनः प्रजातिरिति॥९॥ ॥९०॥ 
॥९१९॥ ॥९२॥ 

अथ ह प्राण == करिष्यंस्तदानीमेव स्वस्थानात्प्र- 
चलिता वागादयः। किमिवेत्याह-- यथा लोके महांश्चासौ सुहयश्च मद्ासु- 
हयः शोभनो हयो लक्षणोपेतो महान्परिमाणतः सिन्धुदेशे भवः सेन्धवोऽभिज- 
नतः पड्‌ वीशशङ्‌ क्‌ न्पादबन्धनशङ्कून्पड्वीशाश्च ते शङ्कवश्च तान्संवू- 
हे दुदयच्छेद्युगपदुत्खनेदश्वारोह आरूढे परीक्षणाय। एवं डे वेमान्वागादीम्प्राणा- 














त्रं भ 


मामा = = ~ = = = ~ ~ कसल १ --. (खा 02 अ 
~ ी नै पञ वते राया कर प्रस्य ल्क नदीः चमराः" खय ती नुन | 


गु ४ न गच्च ---->* (1 < नन छ इ: 
ना चा कटा स्निराल्र य लेन नी भ मत्यी गच्े्‌ म न; से स्कर 
५५७ ` ,.िर्कषा भाष्यसमेता (६ पप्ठाध्याने मरि 


होचुर्मा भगव उत्क्रमीर्न वे शक्ष्यामस्त्वदूते जीवितुमिति 


(न थः लं करुतेति ति. तथेति॥ 
श नः स्ना 


सा ह वागुवाच यद्वा अहं वसिष्ठाऽस्मि त्वं 
तद्वसिष्ठोऽसीति यद्वा अहं प्रतिष्ठाऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठो- 


ऽसीति चक्षु्यद्रा अह संपदस्मि त्वं तत्संपदसीति 








मुञ्चे भेट दिया करो। वागादि प्राणों ने बहुत अच्छा' एेसा कहकर प्राण को भैट देना 
स्वीकार किया।॥१३॥ 

उस वागिन्धिय ने कहा-- मेँ जो वसिष्ठा हरू, बह वस्तुतः उस वसिष्ठत्व गुण से युक्त 
तुम्हीं हो। मै जो प्रतिष्ठा हूं, वह तुष्दीं उस प्रतिष्ठ से युक्त हो एेसा नेत्र ने कहा। श्रोत्र 
ने कहा-- म जो संपद्‌ हं, वह तुम्हीं उस संपद्‌ गुण से युक्तं हो। मन ने कहा--जो 


न्संववर्ोद्तवान्स्वस्थानाद्‌भरंशितवान्‌। तै वागादयो दहछोचु्हे भगवो भगव- 
न्मोत्क्र मीर्यस्मान्न वै शध्यामस्त्वदृूते त्वां चिना जीवित्ुमिति। यदेवं 
मम श्रेष्ठता विज्ञाता भवद्धिरहमत्र श्रेष्छस्तस्य उ मे मम बलिं करं कुरत 
करं प्रयच्छतेति अयं च प्राणसंबादः कल्पितो विदुषः भश्रष्ठपरीक्षणप्रकारोपदेशः। 
अनेन हि प्रकारेण विद्ान्को नु खल्वत्र श्रेष्ठ इति परीक्षणं करेाति। स एष परीक्षण- । 
प्रकारः संवादभूतः कथ्यते। न हान्यथा संहत्यकारिणां सतामेषामञ्चसैव संवत्सर- 
मात्रमेवेकेकस्य निर्गमनाद्युपपद्यते । तस्माद्विद्वानेवानेन प्रकारेण विचारयति वागादीनां 
प्रधानवबुभुत्सुरुपासनाय बलिं प्रार्थिताः सन्तः प्राणास्तथेतिप्रतिन्नातवन्तः ॥९२ ॥ ) 


सा ह वाक्प्रथमं बलिदानाय प्रवृत्ता ह किलौवाचोक्तवती यद्वा अहं 
वसिष्ठाऽस्मि यन्मम वसिष्ठत्वं तत्तवैव तेन वसिष्ठगुणेन त्व॑तद्वसिष्ठोऽ- 
सीति। यद्वा अदं प्रतिष्छ्रऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठोऽसि या मम प्रतिष्ठा 
सा त्वमसीति। चक्षुरुवाचेति प्रत्येकं सर्वत्र संबध्यते। समानमन्यत्‌। संपदाय- 
तनप्रजातित्वगुणाक्रमेण मेण समर्पितवन्तः। यद्येवं साधु बलिं दत्तवन्तो भवन्तो ब्रूत 
तस्य उ म एवंगुणविशिष्स्य किमन्नं ? किं वासः ? डति । आहुरिते -- 
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श्रोत्रं यद्रा अहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति मनो 
यदा अहं प्रजातिरस्मि त्वं तत्प्रजातिरसीति रेतस्तस्यो = 3. 
दुष मे किमन्नं किं वास्‌ इति यदिदं किंचाश्वभ्य आ 


कृमिभ्य आ कीटपतङ्ेभ्यस्तत्तेऽन्मापो. वास . इतित शु | 


भच न न (9 वा, जस्या जग्ध भवतिः नच्नं जग्धं भवति, नानन्नं प्रतिगृहीतं य 

{©^ ~ग < <+ 

९1 एवमेतदनस्यान्नं वेद तद्विद्राश्सः श्रोत्रिया अशि- 
य आमना त क्तकरे कर्‌ प्नेवन = रतन खट 
कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥१४ ८ र -अरनदरप्ःः ^ 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि षष्ठाध्यायस्य- 
प्राणसंवादनाम प्रथमं ब्राहाणम्‌॥९॥ 


मै आयतन हूं, वह वस्तुतः तुम्हीं आयतन हो। रेत ने कहा-- मै जौ प्रजापति हूं, वह भी 
वस्तुतः तुम्हीं उस प्रजातित्व गुण से युक्त हो। (प्राण ने कहा-- कोरी वस्तु से क्या लाभ 
हे, अब बतला कि) एसे गुणों से युक्त होने पर मेरा अन क्या दै, वस्त्र क्या दै? 
वागादि ने कडहा-- लोक में कुत्ते, कृमि ओर कौट पतङ्खादि से लेकर यह जो कुछ भी 
है, वही सब तेरा अन्न है ओर जल दही तेरा वस्त्र दै। इस प्रकार जो प्राण के अन्न 
को जानता है, उसके द्वारा अभक्ष्य का भक्षण नहीं होता आर न अभक्ष्य का प्रतिग्रह 
ही होता है। एेसा जानने वाले श्रोत्रिय विद्वान्‌ भोजन से पूर्वं आचमन करते है ओर 
-भोजन के पश्चात्‌ के पः भ । उसी को वे उस्र प्राणं को अनग्न करना अर्थात्‌ वस्त्र पहराना मानते 
हे ।॥९४॥ 





॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
र 1.1 क 
यदिदं लोके किच किंचिदन्नं नामुप्या अभ्य आ कृमिभ्य आ कीट- 
पतङ्गे भ्यः । यच्च श्वानं कृम्यनं कोटपतङ्काननं च तेन सह सर्वमेव यत्किचि- 
त्प्राणिभिरद्यमानमन्नं त्सर्वं ते तवान्नं सर्वं प्राणस्यान्नमिति दृष्टिरत्र विधीयते। _ 








५५६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (६ षष्ठाध्याये 


केचित्तु सर्वभक्षणे दोषाभावं वदन्ति प्राणाच्नरविदः। तदसत्‌। शास्त्रान्तरेण 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ । तेनास्य विकल्प इति चेत्‌। न। अविधायकत्वात्‌। न ह वा अस्यानननं 
जग्धं भवतीति सर्व प्राणस्यान्नमित्येतस्य विज्ञानस्य विहितस्य स्तुत्यर्थमेतत्‌। तेनैक - 
वाक्यतापत्तेः। न तु शास्त्रान्तरविहितस्य बाधने सामर्थ्यमन्यपरत्वादस्य । प्राणमात्रस्य 
सर्वमननसित्येतद्दर्शनमिह विधित्सितं न तु सर्वं भक्षयेदिति। _ 








यत्तु सर्वभक्षणे दोषाभावज्ञानं, तन्मिथ्यैव, प्रमाणाभावात्‌। विदुषः प्राणत्वा- 
त्सर्वान्नोपपत्तेः सामर्थ्याददोष एवेति चेत्‌। न। अशोषान्नत्वानुपपत्तेः। सत्यं यद्यपि 
विद्रास्राणो येन कार्यकरणसंधातेन विशिष्टस्य विद्वत्ता, तेन कार्यकरणसंघातेन 
कृमिकीटदेवाद्यशेषान्नभक्षणं नोपपद्यते। तेन तत्राशेषान्नभक्षणे दोषाभावज्ञापन- 
मनर्थकम्‌। अप्राप्तत्वादशेषान्नभक्षणदोषस्य। ननु प्राणः सन्भक्षयत्येव कृमिकी- 
टाद्यन्नमपि। बाढम्‌। कितु न तद्विषयः प्रतिषेधोऽस्ति। तस्माददैवरक्तं किंशुकं तत्र 
दोषाभावः। अतस्तद्रूपेणाशेषाच्रभक्षणे दोषाभावज्ञापनमनर्थकम्‌। अप्राप्तत्वादशेषान्न- 
भक्षणदोषस्य। येन तु कार्यकरणसङ्खातसंबन्धेन प्रतिषेधः क्रियते तत्संबन्धेन त्विह 
नैव प्रतिप्रसवोऽस्ति। तस्मात्तत््रतिषेधातिक्रमे दोष एव स्यादन्यविषयत्वान्न ह॒वा 
इत्यादेः । 


न च ब्राह्मणादिशरीरस्य सर्वानत्वदर्शनमिह विधीयते किंतु प्राणमात्रस्यैव । 


यथा च सामान्येन सवक्चिस्य प्राणस्य किंचिदन्नजातं कस्यचिज्जीवनहेतुः, तथा विषं पा 


विषजस्य क्रिमः, तदेवान्यस्य प्राणानमपि सददृष्टमेव दोषमुत्पादयति मरणादिलक्षणम्‌। 
तथा सवांन्नस्यापि प्राणस्य प्रतिषिद्धान्नभक्षणे ब्राह्मणत्वादिदेहसंबन्धा- 
दूदोष एव स्यात्‌। तस्माम्मिथ्याज्ञानमेवाभकश्ष्यभक्षणे स्मान्िथ्याज्ञानमेवाभक्ष्यभक्षणे दोषाभावज्ञानम्‌। 





आपो वास इत्यापो भक्ष्यमाणा वासःस्थानीयास्तव। अत्र च प्राणस्याऽऽपो 
वास इत्येतददर्शनं विधीयते। न तु वासःकार्य आपो विनियोक्तुं शक्याः। तस्मा- 
द्यथाप्राप्तेऽन्भक्षणे दर्शनमात्रं कर्तव्यम्‌। न ह वा अस्य सर्वं प्राणस्यान्नमित्येवं- 
विदोऽनन्नमनदनीयं जक्धै भुक्तं न भवति ह। य॒द्यप्यनेनानदनीयं भुक्तमदनीयमेव 





भुकं स्यात्न तु तत्कृतदोधेण लिप्यत इत्येतद्वि्यसततिरित्यवोचाम। तथा नानन्नं ` 








१ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १४) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ५५७ 


प्रतिखुदह्धीतं यद्यप्यप्रतिग्राह्यं हस्त्यादि प्रतिगृहीतं स्यात्तदप्यन्नमेव प्रतिग्राह्यं प्रति- 
गहीतं स्यात्तत्राप्य्रिप्ाहप्रतिगरहवोषेण न लिप्यत इति स्तूतरथमेव्‌ य एवमेल- 
दनस्य प्राणस्यान्नं वैद। फलं तु प्राणात्मभाव एव न त्वेतत्फलाभिप्रायेण, 
किं तर्हि स्तुत्यभिप्रायेणेति। नन्वेतदेव फलं कस्मान्न भवति। न। प्राणात्मदर्िनः 
प्राणात्मभाव एव फलम्‌। तत्र च प्राणात्मभूतस्य सर्वात्मनोऽनदनीयमप््राद्यमेव । 
तथाऽप्रतिग्राह्यमपि प्रतिग्राह्यमेवेति यथाप्राप्तमेवोपादाय विद्या स्तूयते। अतो नैव 
फलविधिस्वरूपता वाक्यस्य। 


यस्मादापो वासः प्राणस्य तस्माद्धिद्वांसो ब्राह्मणाः श्रोत्रिया अधीतवेदा 
अशिष्यन्तौ भोक्ष्यमाणा आचामन्त्यपः। अशिव्वाऽडचामन्ति भुक्त्वा 
चोत्तरकालमपो भक्षयन्ति। तत्र तेषामाचामतां कोऽभिप्राय इत्याह -- एतमेवानं 
प्राणमनग्नं कुर्वन्तौ मन्यन्त्तै। अस्ति चेतद्यो यस्मै वासो ददाति स तमनग्नं 
करोमीति हि मन्यते। प्राणस्य चाऽऽपो वास इति हयक्तम्‌। यदपः पिवामि तत्प्राणस्य 
वासो ददामीति विज्ञानं कर्तव्यमित्येवमर्थमेतत्‌। ननु भक्ष्यमाणो भुक्तवांश्च प्रयतो 
भविष्यामीत्याचामति। तत्र च प्राणस्यानग्नताकरणार्थत्वे च द्विकार्यताऽऽचमनस्य 
स्यात्‌। नच कार्यद्यमाचमनस्यैकस्य युक्तम्‌। यदि प्रायत्यार्थं नानग्नतार्थमथानग्न- 
तार्थं न प्रायत्यार्थम्‌। यस्मादेवं तस्माद्द्वितीयमाचमनान्तरं प्राणस्यानग्नताकरणाय 
- भवतु। न, क्रियाद्ित्वौपपत्तेः। द्वे ह्येते क्रिये भोक्ष्यमाणस्य भुक्तवतश्च यदाचमनं 
स्मृतिविहितं तत्प्रायत्यार्थं भवति क्रियामात्रमेव। न तु तत्र प्रायत्यं दर्णनाद्यपेश्चते। 
तत्र चाऽऽचमनाङ्कभूतास्वप्सु वासोविज्ञानं प्राणस्येतिकर्तव्यतया चोद्यते। न तु 
तस्मिक्क्रियमाण आचमनस्य प्रायत्यार्थता ` बाध्यते. क्रियान्तरत्वादाचमनस्य। तस्मात्‌ 
भोश््यमाणस्य भुक्तवतश्च यदाचमनं, तत्र आपो वासः प्राणस्येति दर्शनमात्रं विधीयते । 
अप्राप्तत्वादन्यतः॥९४॥ 


इति श्रीमद्बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्यायस्य प्राणसंवादनामप्रथमंत्राह्मणम्‌।॥।९॥ 
॥ इति चतुर्विंशाद्विकम्‌॥ २४॥ 


® ॐ @& 
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। अथ षष्ठाध्यायस्य कर्मविभागनाम द्वितीयं ब्राह्मणम्‌। 


श्वेतकेतुर्ह वा आसणेय इत्यस्य संबन्धः। खिलाधिकारोऽयं। तत्र 
यदनुक्तं तदुच्यते। सप्तमाध्यायान्ते ज्ञानकर्मसमुच्चयकारिणाऽगेर्ार्गयाचनं कृतम्‌। 
अग्ने नय सुपथेति। तत्रानेकेषां पथां सद्भावो मन्तरेण सामर्थ्याप्रदर्शितः, सुपथेति 
विशेषणात्‌। पन्थानश्च कृतविपाकप्रतिपत्तिमार्गाः। वक्ष्यति च यत्कृत्वेत्यादि। तत्र 
च कति कर्मविपाक प्रतिपत्तिमार्गा इति सर्वसंसारगत्युपसंहारार्थोऽयमारम्भः। एतावती 
हि संसारगतिः। एतावान्कर्मणो विपाकः स्वाभाविकस्य शास्त्रीयस्य च सविनज्ञान- 
स्येति। यद्यपि द्रया ह प्राजापत्या इत्यत्र स्वाभाविकः पाप्मा सूचितः। न च तस्येदं 
कार्यमिति विपाकः प्रदर्शितः। शास्त्रीयस्यैव तु विपाकः प्रदशितस्त्यत्नात्मप्रतिप- 
त्यन्तेन। ब्रह्मविद्यारम्भे तद्वैराग्यस्य विवक्षितत्वात्‌। तत्रापि केवलेन कर्मणा पितृ- 
लोको, विद्यया विद्यासंयुक्तेन च कर्मणा देवलोक इत्युक्तम्‌। तत्र केन मार्गेण 
पितृलोकं प्रतिपद्यते, केन वा देवलोकमिति नोक्तम्‌। तच्चेह खिलप्रकरणेऽशेषतो 
वक्तव्यमित्यत आरभ्यते! अन्ते च सर्वोपसंहारः शास्त्रस्येष्टः। 


अपि चेतावदमृतत्वमित्युक्तं न्‌. कर्मणोऽमृतत्वाशाऽस्तीति च, तत्र हेतुना ्त- 
स्तदर्थ्चायमारम्भः। यस्मादियं कर्मणो गतिर्न नित्येऽमृतत्वे व्यापारोऽस्ति, तस्मा- 


देतावदेवामृतत्वसाधनमिति साम्यद्धितुत्वं संपद्यते। अपि चोक्तमग्निहोत्रे न त्वेवेतयो- 
स्त्वमुत्क्रान्तिं न गतिं न प्रतिष्ठां न तृप्ति न पुनरावृत्तिं न लोकं प्रत्युत्थायिनं 
वेत्थेति। तत्र प्रतिवचने “* ते वा एते आहुती हुते उत्क्रामतः '' इत्यादिना आहुते 

कार्यमुक्तम्‌। तच्चेतत्कर्तुराहुतिलक्षणस्य कर्मणः फलम्‌। न हि कर्तारमनाश्चित्याऽऽहुति- 
लक्षणस्य कर्मणः स्वातच््येणोत्क्रान्त्यादिकार्यारम्भ उपपद्यते । कर्त्र्थत्वात्कर्मणः कार्यां - 
रम्भस्य । साधनाश्रयत्वाच्च कर्मणः । तत्राग्निहोत्रस्तुत्यर्थत्वादग्निहोत्रस्यैव कार्यमित्युक्तं 
षट्‌प्रकारमपि। इह तु तदेव कर्तुः फलमित्युपदिश्यते षट्‌प्रकारमपि, कर्मफलविज्ञानस्य 
विवक्षितत्वात्‌। तद्वारेण च पञ्चागनिदर्शनपिहोत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधनं विधित्सितम्‌। 
एवमशेषसंसारगत्युपसंहारः। कर्मकाण्डस्यैषा निष्ठित्येतदद्वयं दिदर्शविषुराख्यायिकां 
प्रणयति -- | 





॥ 












२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः न्न ठ दः ) 


| ठ ट्ट 

श्वेतकेतुं वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम 
स आजगाम जेवलिं प्रवाहणं परिचारयमाणं तमुदी- 
्ष्याभ्युवाद कुमारा ३ इति स भो ३ इति प्रतिशुश्रावानु- 


शिष्टो सि पित्त्योमिति होवाच च सरीर नान पतन्तः 


नते माता वलन -य प्रौ कम्तघ्नत 


९५६ 





प्रसिद्ध आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु एक बार पाञ्चालो को सभा में आया। वह जीवल 
के पुत्र प्रवाहण नामक पाञ्चालराज के पास पर्हुचा। उस समय वह राजा सेवकों से सेवा 
करा रहा था (राजा ने उसके विद्याभिमान ओर गर्वं के विषय में पहले से ही सुन रखा 
था) अतः विनीत बनाने के लिये) उसे आते देखते ही प्रवाहण ने कहा-- भो कुमार! 
उसने उत्तर दिया-- भो। (ब्राह्मण के लिये क्षत्रिय को 'भो' शब्द्‌ से सम्बोधित नहीं करना के लिये क्षत्रिय को 'भो' शब्द से सम्बोधित नहीं करना 








चाहिये, फिर भी क्रोधावेश मे उसने एसा किया ) प्रवाहरण ने कहा-- क्या पिताने तुञ्धे 


शिक्षा दी है? तव श्वेतकेतु ने कहा हां, पिता ने मुञ्चे शिक्षा दी है।॥९॥ 


श्वैतकेतुनां मतोऽरुणस्यापत्यमारुणिस्तस्यापत्यमारुणेयः। हशब्द 
एेतिद्यार्थः। वशब्दो निश्चयार्थः । पित्राऽनुशिष्टः सत्नात्मनो यशः प्रथनाय पञ्चालानां 
परिषदमाजगाम । पञ्चालाः प्रसिद्धास्तेषां परिषदमागत्य जित्वा राञ्नोऽपि 
परिषदं जेष्यामीति गर्वेण स आजगाम । जीवलस्यापत्यं जैवलिस्तं पञ्चालराजं 
प्रचाहणनामानं स्वभृत्यैः परिचारयमाणमात्मनः परिचरणं कारयन्तमित्येतत्‌। स 
राजा पूर्वमेव तस्य विद्याभिमानगर्वं श्रुत्वा विनेतव्योऽयमिति मत्वा तमनुदीक्यो- 
त्प्रक्ष्याऽऽगतमात्रमेवाभ्युवादाभ्युक्तवान्कुमारा३ डति संबोध्य भर्त्छनार्थां 
प्लुतिः। एवमुक्तः स प्रतिशुश्राव भो डति। भो३ इत्यप्रतिरूपमपि क्षत्त्रियं 
प्रत्युक्तवान्क्ुन्धः सन्‌। अनुशिष्टौ ऽनुशासितौऽसि भवसि किं पित्रेत्यु- 
वाच राजा। प्रत्याहेतर ओमिति बाढमनुशिष्ठोऽस्मि पृच्छ, यदि संश- 
यस्ते ॥१॥ 














वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता ३ इति नेति 
होवाच वेत्थो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति 
हैवोवाच वेत्थो यथाऽसौ लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः 
प्रयद्भिर्न संपूर्यता३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो 
यतिथ्यामाहुत्या हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा 
समुत्थाय वदन्ती३े इति नेति दैवोवाच वेत्थो ॐ. 
देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं पितुयाणस्य वा 
यत्कृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं 
जैसे मरने के बाद यह प्रजा विभिन्न मार्गो से जाती हे, उसे क्या तू जानता है? 
श्वेतकेतु ने कहा-- नरहीं। राजा ने पृछा-- जैसे वह फिर इस लोक में लौट कर आती 
हे, क्या तू उसे जानता है? षवेतकेतु ने कहा-- नहीं। राजा ने पूछा-- इस प्रकार बार 
नार बहतो के मर कर जाने पर भी जैसे वह लोक भरता नहीं, उसे क्या तू जानता 
है? श्वेतकेतु ने कहा-- नहीं । राजा ने पृषछा-- कितने बार की आहुति के हवन करने पर 
जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो उठकर बोलने लगता है क्या तू जानता दहै? श्वेतकेतु ने 
कहा-- नहीं । राजा ने पूछा- देवयान मार्गं के कर्मं रूप साधन या पितृयान मार्णं के कर्म॑ 


रूप साधन को क्या तू जानता है, जिसे अनुष्ठान कर जीव देवयान या पितृयान को 
प्राप्त हो जाते है? यह वचन सुन रखा है अर्थात्‌ पितरों के ओर देवों के दो मार्ग 


यद्येवं, वेत्थ विजानासि किं यथा येन प्रकरिणेमाः प्रजाः प्रसिद्धाः 
प्रयत्यो प्रियमाणा विप्रतिपद्यन्ता३ डति विप्रतिपद्यन्ते विचारणार्थं प्लुतिः । 
समानेन मार्गेण गच्छन्तीनां मारगद्विविध्यं यत्र भवति तत्र काचित्प्रजा अन्येन मार्गेण 
गच्छन्ति काचिदन्येनेति विप्रतिपत्तिः। यथा ताः प्रजा विप्रतिपद्यन्ते तत्कि वेत्थेत्यर्थः । 
नेति दौवाचेतरः। तर्हि वेव्थ उ यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता३ इति 
पुनरापद्यन्ते, यथा पुनरागच्छन्तीमं लोकम्‌। नैति हैवोवाच श्वेतकेतुः । वेत्थो 
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वाऽपि हि न ऋषेवंचः श्रुतं द्वे सृती अशृणवं पित्‌- 
णामह देवानामुत मर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति 
यदन्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत एकंचन वेदेति 
होवाच ।॥२॥ 


हमने सुने है, जो ये दोनों ही मनुष्य से संबन्ध रखने वाले रैँ। इन दोनों मार्गो से जाने 
वाले लोग भली प्रकार से जाते है ओर ये द्युलोक ओर पृथिवी के मध्यमे हं, जिने 
माता-पिता भी कहते दै। इस पर श्वेतकेतु ने कहा- मै इन प्रश्न समुदाय में से एक 
भी नहीं जानता, मुद्रे किसी का पता नहीं।॥२॥ 


यथाऽसौ लोक एवं प्रसिद्धेन न्यायेन पुनः पुनरसकृत्प्रयद्रिदर्ियमाणैर्यथा 
येन प्रकारेण न ॒संपूर्यता३ डति न स्पूर्यतेऽसौ लोकस्तक्किं वेत्थ। नैति 
डेवोवाच। वैव्थो यतिथ्यां यत्संख्याकायामाह् त्यामाहुतौ हुतायामापः 
पुरुषवाचः पुरुषस्य या वाक्सैव यासां वाक्ताः पुरुषवाचो भूत्वा पुरुष- 
शब्दवाच्या भूत्वा। यदा पुरूषाकारपरिणतास्तदा पुरुषवाचो भवन्ति। समुत्थाय 
सम्यगुत्थायोद भूताः सत्यो वदन्ती३ डति। नेति डेवौवाच। यद्येवं वैत्य 
उ देवयानस्य पथो मार्गस्य प्रतिपदं प्रतिपद्यते, येन सा प्रतिपत्तां प्रतिप 
पितृयाणस्य वा प्रतिपदं प्रतिपच्छब्दवाच्यमर्थमाह। यत्कर्म कृत्वा यथाविशिष्ठ 
कर्मं कृत्वेत्यर्थः । देवयान वा पन्थानं मार्ग प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं वा 
यत्कर्मं॑कृत्वा प्रतिपद्यन्ते, तत्कमं प्रतिपदुच्यते तां प्रतिपदं किं वेत्थ, देवलोक- 


पितृलोकप्रतिपत्तिसाधनं किं वेच्थेव्यर्थः। कवे 


अप्यत्रास्यार्थस्य प्रकाशक मूर्मन्त्रस्य क्यौ वाक्यं नः शुतमस्ति। 
मन्त्रोऽप्यस्यार्थस्य प्रकाशको विद्यत इत्यर्थः। कोऽसौ यन्त्र इति। उच्यते- द्ध 
सृती द्रो मार्गावशुणवं श्रुतवानस्मि तयोरेका पितृणां प्रापिका पितृलोकसंबद्धा 
तया सुत्या पित्तृलोकं प्रापनोतीत्यर्थः। अह मशृणवमिति व्यवहितेन संबन्धः। देवा- 
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अथेनं वसत्योपमन्रयाज्चक्रे ऽनादूत्य वसतिं कुमारः 
प्रदुद्राव स आजगाम पितरं तथ्होवाचेति वाव किलनो 
भवान्युराऽनुशिष्टानवोच इति कथश्सुमेध इति पञ्च- 
मा प्रश्नान्राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्ततो नैकञ्चन वेदेति 
कतमे त इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥३॥ 


इसके बाद राजा ने श्वेतकेतु से विनयपूर्वक ठहरने के लिये प्रार्थना कौ, किन्तु 
वह कुमार उस निवास का अनादर कर अपने पिता के पास चला गया। वह अपने पिता 
के पास आया ओर अपने पिता से उसने समावर्तन संस्कार के समय कौ बात याद दिलायी। 
आपने समावर्तन के समय यही कहा था कि सभी विषयों की शिक्षा तुम्हें देदी गयी है। 
आरुणि ने पुत्र का उलाहना सुन कर कहा-- हे सुन्दर धारणा वाले! तुम्हें इस प्रकार दुःख 
कैसे हुआ। पुत्र ने कहा-पुञ्न से एक क्षत्रियबन्धु ने पांच प्रष्न पूछे, पर मैं तो उनमें 
से एक को नहीं जानता। पिता ने कहा--वे प्रश्न कौन से हैँ। उसने कहा--ये प्रश्न 
थे, एेसा कह कर श्वेतकेतु ने राजा से पूरे गये प्रश्नों के संकेत बतलाए्‌ ॥३॥ 


नामुतापि देवानां संबन्धिन्यन्या देवा्प्रापयति सा। के पुनरुभाभ्यां सृतिभ्यां 
पितुन्देवांश्च गच्छन्तीति! उच्यते-- उतापि मव्यनिां मनुष्याणां संबन्धिन्यो । मनुष्या 
एव हि सृतिभ्यां गच्छन्तीत्यर्थः । ताभ्यां सृतिभ्यामिदं विश्वं समस्तमेजद्‌ गच्छ- 
त्समेति संगच्छते ते च द्वे सृती यदन्तरा ययोरन्तरा यदन्तरा पितरं मातरं 
च मातापित्रोरन्तरा मध्य इत्यर्थः! कौ तौ मातापितरौ ? द्यावापृथिव्यावण्डकपाले। 
इयं वै माताऽसौ पितेति हि व्याख्यातं ब्राह्मणेन। अण्डकपालयोर्मध्ये संसारविषये 
एवैते सुती, नाऽऽत्यन्तिकामृतत्तगमनाय। इतर आह-- नांडमतोऽस्मात्प्रशन- 
समुदायादेक॑चनैकमपि प्रष्नं न वैद नाहं वेदेति हौवाच इवेतकेतुः ॥२ ॥ 


अथानन्तरमपनीय विद्याभिमानगर्वमेनं प्रकृतं श्वेतकेतुं वसत्या वसति- 
प्रयोजनेनोपमन्त्रयाञ्चक्रे। इह वसन्तु भवन्तः पाद्यमर्घ्यं चाऽऽनीयतामित्यु- 
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1 नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहं किच 
वेद्‌ सर्वमहं तत्तुभ्यमवोचं प्रेहि तु तत्र प्र॑तीत्य ब्रह्मचर्य 
वत्स्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम 
गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जैवलेरास तस्मा आसनमा- 


( क्रुद्ध पुत्र को शान्त करने के लिये) उस पिता ने कहा--दहे वत्स! तू हमसे 
इतना निश्चित जान कि जो कुछ मँ जानता था, वह सब तुञ्न से मैने कह दिया था 
(राजा के इन प्रश्नों को तो में भी नहीं जानता अतः) अब चल, हम दोनों वहीं चलें 
ओर ब्रह्मचर्यपूर्वक उसके यहाँ निवास करे । पुत्र ने कहा-- आप ही जाएँ (मे तो उसका 
मुख भी देखना नहीं चाहता ) तब वह गोतम जेवलि, प्रवाहण को जर्हां बेठक थी, वहां 


पमन्त्रणं कृतवानाजा। अनादृत्य तां वसतिं कु मारः एवेतकेतुः प्रदुद्राव 
प्रतिगतवान्पितरं प्रति। स चाऽडजगाम पितरमागत्य चोवाच, तं कथमिति 
वाव किलैवं किल नोौऽस्मान्भवान्पुरा समावर्तनकालेऽनुशिष्टा- 
न्सर्वाभिर्विद्याभिरवोयोऽवोचदिति। सोपालम्भं पुत्रस्य वचः श्रुत्वाऽऽह पिता। 
कर्थं केन प्रकारेण तव दुःखमुपजातं हे सुमेधः शोभना मेधा यस्येति सुमेधाः। 
शृणु मम यथा वृत्तं पञ्च पञ्चसंख्याकान्प्रश्नान्मा मां राजन्यवन्धू राजन्या 
बन्धवो यस्येति। परिभववचनमेतद्राजन्यवबन्धुरिति। अष्रासीत्पृष्टवांस्ततस्त- 
स्मान्नैकंचनैकमपि न वैद न विस्ञातवानस्मि। कतमे ते राज्ञा पृष्टाः प्रश्ना 
डति पित्रोक्तः पुत्र डमे त ति ह प्रतीकानि मुखानि प्रष्नानासुदाजदह्ारो- 
दाहतवान्‌॥।३॥! 

स होवाच पिता पुत्रं करुद्धमुपशमयंस्तथा तेन प्रकारेण नौऽस्मांस्त्वं 
हे तात वत्स! जानीथा गृह्णीथा, यथा यदं किच विज्ञानजातं वैद सर्व 
तत्तुभ्यमवौचमित्येव जानीथाः । कोऽन्यो मम प्रियतरोऽस्ति त्वत्तो, यदर्थं रक्षिष्ये। 
अहमप्येतत्न जानामि यद्राज्ञा पृष्टम्‌। तस्मात्प्रेह्णागच्छ तत्र प्रतीत्य गत्वा राजि 








५६४ (4 मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता ८६ षष्ठाध्याये - 


हत्योदक माहारयांचकाराथ हास्मा अर्घ्य चकार त 


व अय तम द इति 
स मएष वरो यांतु कुमारस्यान्ते 


(ला ५ न जजन 
स होवाच दैवेषु तै गोतम तद्वरेषु मानुषाणां 


लूहीति ॥६॥ 


आया। राजा ने उस आरुणि के लिए उचित आसन देकर सेवको से जल मंगवाया ओर 
पुरोहित द्वारा मन्र पूर्वक उसे अर्ध्यदान किया । फिर राजा ने कहा-- में भगवान्‌ गोतम को 
वर देता हूं॥४॥ 

उस गौतम ने कंहा-- आपने सुद्धे वर देने के लिये जो प्रतिज्ञा कौ दै, उसके बदले यें 
मे यही चाहता हूँ कि मेरे पुत्र के समीप प्रश्न रूपमे जो बात आपने कही थी, वही मुञ्च से 
किये ॥५५॥ 

उस राजा ने कहा-- हे गौतम! वह वर तो देव संबन्धी वरो मेसे दहे, तुम मानुष वरों 
मे से कोई वर मांगो ।॥६॥ 


ब्रह्मचर्यं वत्स्यावो विद्यार्थमिति। स॒ आह भेवानैव गच्छत्विति नाहं 
तस्य मुखं निरीक्षितुमुत्सहे। स आजगाम गौतमो गोत्रतो गौतम आरुणिर्यत्र 
प्रवाहणस्य जैवलैरासाऽऽसनमास्थायिका षष्ठी वा प्रथमार्थे तस्मै 
गौतमायाऽऽगतायारडसनमनुरूपमाहव्योदकं भृत्यैरादहारयांचकार। अथ 
ङास्मा अर्घ पुरोधसा कृतवान्मन्रवन्मधुपर्क च। कृत्वा चैवं पूजां तं होवाच 
वर भगवते गौतमाय तुभ्यं दद्म ति गोअश्वादिलक्षणम्‌॥४॥ 


स द्ौवाच गौतमः प्रतिज्ञातो मे पमष वरस्त्वयाऽस्यां प्रतिज्ञायां 
दृढीकु वात्मानं यां तु वाचं कुमारस्य मम पुत्रस्यान्ते समीपे वाकमभाषथाः 
प्रष्नरूपां तामेव मे ब्रूहि स एव नो वर डसि।॥५॥ 

स होवाच राजा दैवेषु वरेषु तद्वै गौतमे यत्त्वं प्रार्थयसे मानु 
षाणामन्यतमं प्रार्थय वरम्‌॥६ ॥ । 








२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ७) 






स होचाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं, गो- श्रातं 
अश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य मानो भवा- 
न्बहोरनन्तस्यापर्यन्तस्याभ्यवदान्यो भूदिति स वे 
गोतम तीर्थेनेच्छासा इत्युपैम्यहं भवन्तमिति वाचा ह 
स्मैव पूर्वं उपयन्ति स होपायनकीर्त्योवास ॥७॥ 


उस गौतम ने कहा-- आप जानते ही हैँ, वह मनुष्य संबन्धी स्वर्णादि वर तो मेरे 
पास भी है, मुने सुवर्ण, गौ, अश्व, दासी, परिवार ओर वस्त्रादि परिधान भी प्राप्त है। 
आप अनन्त ओर निस्सीम धन के दाता होकर भी केवल मेरे लिए अदाता न हों। राजा 
ने कहा- हे गौतम! शास्त्रोक्त विधिसे उस विद्या को प्राप्त करने की इच्छा करो। गौतमं 
ने कहा-- अच्छी बात, मै आपके प्रति शिष्यभाव से उपसत्न होता हँ। पहले भी ब्राहाण 
लोग आपत्ति काल में विद्या प्रापि के लिए क्षुत्रियादि के प्रति जाते रहं है, सेवा पूर्वक 
नहीं। इस प्रकार उपसत्ति का वाणीमात्र से कथन करके गौतम वहं रहने लगे ॥७॥ 


स हौवाच च गौतमो भवताऽपि विज्ञायते ड ममास्ति सः। न 
तेन प्राथितेन कृत्यं मम, यं त्वं दित्ससि मानुषं वरम्‌। यस्मान्ममाप्यस्ति 
हिरण्यस्य प्रभूतस्यापात्तं प्राप्तं गौोअश्चानामपात्तमस्तीति सर्वत्रानुषङ्खो 
दासीनां प्रवाराणां परिवाराणां परिधानस्य च। नच यन्मम विद्यमानं 
तत्त्वत्तः प्रार्थनीयं, त्वया वा देयम्‌। प्रतिज्ञातश्च वरस्त्वया, त्वमेव जानीषे यदत्र 
युक्तं प्रतिज्ञा रक्षणीया तवेति। मम पुनरयमभिप्रायो मा भृल्नोऽस्मानभ्यस्मानेव 
केवलान्प्रति भवान्सर्वत्र वदान्यो भूत्वाऽवदान्यो मा भूत्कदर्यो मा भूदित्यर्थः। 
बहौ: प्रभूतस्यानन्तस्यानन्तफलस्येत्येतत्‌। अपर्यन्तस्यापरिसमाप्तिकस्य 
पुत्रपोत्रादिगामिकस्येत्येतत्‌। ईदुशस्य वित्तस्य मां प्रत्येव केवलमदाता मा भूद्धवान्‌। 
न चान्यत्रादेयमस्ति भवतः। एवमुक्त आह--स त्वं वै हे गौतम तीर्थेन 
न्यायेन शास्त्रविहितेन विद्यां मत्त डच्छासखा इच्छस्वाऽऽपुमितव्युक्तो गौतम आह-- 
3 शिष्यत्वेनाहं भवन्तसिति। वाचा ह स्मैव किल पूर्वे 














सनी (नास क्ी-णो- रूभत्न = कर्ण्यम्‌ 






त ल मेता ~ 


स्व नम्न = वनति नकद कीद्धख श +? नेर चन्न 
स होवाच तथा नस्त्वं गोतम माऽपराधास्तव च पिता- 

महा यथेयं विद्येतः पूवं न कस्मिश्टर्चन ब्राहमण 
उवास तां त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वैवं ब्ुवन्तम- 


हति प्रत्याख्यातुमिति ति॥८॥. ॥ 
तानणेन लने खकरारणे। ठौ दध्् द्ध केंकाड स्म नेजन ५->6 


उसे दुःखी समञ्चकर उस राजा ने कहा-- हे गौतम। हमारे अपराध को आप वैसे 
ही न मानें, जेसे आपके पितामहादि पूर्वजो ने हमारे पितामहो का अपराध नहीं माना था। 
इसके पूर्वं यह विद्या किसी ब्राह्मण के यहां नहीं रही (इसे आप जानते भी हो, यह 
विद्या सदा क्षत्रिय परम्परा से आई हे) अब उसे मेँ तुमसे कहता हूं, क्योकि इस प्रकार 
विनयपूर्वक बोलने वाले तुम्हे निषेध करने मे कौन समर्थं हो सकता है अर्थात्‌ योग्य 
अधिकारी के प्रति विद्या संप्रदान उचित ही है।८॥ 


५६६ 
र 






ब्राह्मणाः क्षत्तियान्विद्यार्थिनः सन्तो वैश्यान्वा क्षत्रिया वा वैश्यानापद्युपयन्ति 
शिष्यवृत्त्या ह्यपगच्छन्ति नोपायनणशुश्रूषादिभिः। अतः स गौतमो हौपाय- 
नकीर्व्योपगमनकीर्तनमात्रेणैवोवासोषितवान्नोपायनं चकार ॥७॥ 


न एवं गौतमेनाऽऽपदन्ते उक्ते स होवाच राजा पीडितं मत्वा क्षामयंस्तथा 
„~ नोऽस्माग्प्रति माऽस्माग्प्रति माऽपराधा अपराधं मा कार्षीरस्मदीयोऽपराधो न 
ग्रहीतव्य इत्यर्थः। तव च पितामहा अस्मत्पितामहेषु यथाऽपराधं न _जगृहुस्तथा 

० ^ ताना 0 1 1 


४ पितामहानां वृत्तमस्मास्वपि भवता रक्षणीयमित्यरथ वृत्तमस्मास्वपि भवता : । यथेयं विद्या त्वया प्रार्थितेत- 





स्त्वत्संप्रदानात्ूर्वं प्राङ्न कस्मिन्नपि ब्राह्मण उवासौोशितवती, तथा त्वमपि 

जानीषे सर्वदा क्षत््ियपरम्परयेयं विद्याऽऽगता, सा स्थितिर्मयाऽपि रक्षणीया यदि | 
रक्षितुं शक्यत इत्यभिप्रायेणोक्तं, देवेषु गोतम तद्ररेषु, मानुषाणां ब्रूहीति न पुनस्तवादेयो | 
वर इतीतः परं न शक्यते र्चितुम्‌। तामपि विद्यामहं तुभ्यं चक्ष्यामि। को 
र हि यस्मादेवं ज्ञुवन्तं त्वामर्ढति प्रत्याख्यातुं न वक्ष्यामीति। | 
अहं पुनः कथं न वक्ष्ये तुभ्यमिति ॥८॥ ` 














१ 
ध उ वृदारण्यकोपनिपत्‌-खिलकाण्डम्‌ 


(= ध -यनुच्क्् +  तर 
८ असौ वै लोकोऽग्निर्गोतम तस्याऽऽदित्य एव खमिद्र- 
| र्मयो धूमोऽहर्थिर्दिश्गोऽद्कारा अवान्तरदिशो विस्फु- 








२ ब्राह्मणम्‌, मनत्रर^ 9 ५६७ 
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लिङ्गास्तस्मिनेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति वेत्य 
तस्या 7 आहत्य सोमो ० संभवति॥ / आ = वत्सना ॐ 
यच्चा क्क्ल -नवन्नोवाखन) ज ख्लेः पतनी ति 


हे गोतम! यह द्युलोक ही अग्नि है (अग्निन होने पर भी स्त्री ओर पुरुष के 
समान द्युलोक मे अग्नि दृष्टि का विधान किया गया हे)। आदित्य ही उसका ईधन है 
क्योकि आदित्य से उसका उदीपन होता है। किरणे धूम है, दिन ज्वाला है, उपशम में 
समानता होने से दिशाँ अङ्के दै तथा विस्फुलिङ्गो के समान बिखरी हुई होने के कारण 
अवान्तर दिशां चिंगारियों हैँ। एेसे गुणों से युक्त इस द्युलोक रूप अग्नि ये इन्द्रादि देव 
श्रद्धा का हवन करते हें। उस आहूति से पितरों ओर ब्राह्मणों का राजा सोम उत्पनन होता 
हे।॥९॥ 





असौ वै लोकोङज्िनिर्गौनतिमेत्यादिचतुर्थः प्रष्नः प्राथम्येन निर्णीयते । 
क्रमभङ्कस्त्वेतनिर्णंयायत्तत्वादितरप्रननिर्णयस्य। असौ द्यौर्लौ को 5 जिन्हे 
जौतम दद्युलोकेऽग्निदृष्टिरनग्नौ विधीयते यथा योषित्पुरूषयोस्तस्य द्युलोकाग्ने- 
राचित्य एव ससित्समिन्धनात्‌। आदित्येन हि समिध्यतेऽसौ लोकः। रश्मयो 
धूमः समिध उत्थानसामान्यात्‌। आदित्याद्धि रश्मयो निर्गताः । समिधश्च धूमो लोक 


उत्तिष्ठति। अह्र्िः प्रकाशसामान्यात्‌। दिशोऽङ्गारा उपशटामसामान्यात्‌।. 


अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गा विस्फुलिङवद्विक्षेपात्‌। तस्मिन्नैतस्मि- 
न्नेवंगुणविषश्िष्टे द्युलोकाज्नौ देवा इन्द्रादयः श्रच्ां जुद्ध त्याहुतिद्रव्यस्थनीयां 
प्रक्षिपन्ति। तस्या आहुत्या आहुतेः सोमौ राजा पितृणां ब्राह्मणानां च 
संभवति। तत्र के देवाः कथं जुहति किं वा श्रद्धाख्यं हविरित्यत उक्तमस्माभिः 
संबन्धे। नत्वेवेनयोस्त्वमुत्क्रान्तिमित्यादिपदार्थषट्‌ कनिर्णयार्थमग्निहोत्र उक्तम्‌। ते वा 
एते अग्निहोत्राहुती हुते सत्यावुत्क्रामतः। ते अन्तरिक्षमाविङतः । ते अन्तरिक्षमाहवनीयं 
कुति वायुं समिधं मरीचीरेव शुक्रामाहुतिम्‌। ते अन्तरिक्षं त्पंयतः। ते तत 
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५६८ सि (६ षष्ठाध्याये- 


उत्क्रामतः ते दिवमाविशतः। ते दिवमाहवनीयं कर्वे आदित्यं समिधमित्येवमा- 
दयुक्तम्‌। 

तत्राग्निहोत्राहुती ससाधने एवोत्क्रामतः। यथेह यैः साधनैर्बिषशिष्टे ये ज्ञायेते 
आहवनीयाग्निसमिद्धूमाङ्गारविस्फुलिङ्काहुतिद्रव्यैस्ते तथेवोत्क्रामतोऽस्माल्लोकादमुं 
लोकम्‌। तत्राग्निरग्नित्वेन समित्समित््वेन धूमो धूमत्वेनाङ्ारा अङ्खारत्वेन विस्फुलिङ्गा 
विस्फुलिङ्कत्वेनाऽऽहूतिद्रव्यमपि पयओआद्याहुतिद्रव्यत्वेनैव सर्गादावव्याकृतावस्थायामपि 
परेण सुष्ष्मेणाऽऽत्मना व्यवतिष्ठते। तद्िद्यमानत्वमेव ससाधनमग्निहोत्रलक्षणं कर्मा- 
पूवं णाऽऽत्मना व्यवस्थितं सत्तत्पुनर्व्याकरणकाले तथैवान्तरिक्षादीनामाहवनी- 
याद्यगन्यादिभावं कुर्वद्विपरिणमते। तथेवेदानीमप्यग्निहोत्राख्यं कमं । 


एवमग्निहो त्राहुत्यपूर्वविपरिणामात्मकं जगत्सर्वमित्याहुत्योरेव स्तुत्यर्थत्वे 
नोत्क्रान्त्याद्या लोकं प्रत्युत्थायितान्ताः षट्‌ पदार्था; कर्मप्रकरणेऽधस्तानिणींताः। 
इह तु कर्तुः कर्मविपाकविवक्षायां द्युलोकागन्याद्यारभ्य पञ्चाग्निदर्शनमुत्तरमार्गप्रति- 
पत्तिसाधनं विशिष्टकर्मफलोपभोगाय विधित्सितमिति द्यूलोकागन्यादिदर्शनं प्रस्तूयते । 
तत्र य आध्यात्मिकाः प्राणा इहाग्निहोत्रस्य होतारस्त एवाऽऽधिदैविकत्वेन परिणताः 
सन्त इन्द्रादयो भवन्ति, त एव तत्र होतारो द्युलोकाग्नौ । ते चेहाग्निहोत्रस्य फल- 
भोगायाग्निहोत्रं हुतवन्तः। त एव फलपरिणामकालेऽपि तत्फलभोक्तृत्वात्तत्र तत्र 
होतृत्वं प्रतिपद्यन्ते, तथा तथा विपरिणममाना देवशब्दवाच्याः सन्तः। अत्र च 
यत्पयोद्रव्यमग्निहोत्रकर्माश्रयभूतमिहाऽऽहवनीये प्रकषिप्तमग्निना भक्षितमदृषटेन सृक्षेण 
रूपेण विपरिणतं सह क्रां यजमानेनामुं लोकं॑धूमादिक्रमेणान्तरिक्षमन्तरिक्षा- 
दद्युलोकमाविशति। ताः सृष्ष्मा आप आहुतिकार्यभूता अग्निहोत्रसमवायिन्यः 
कर्तृसहिताः श्रद्धाशब्दवाच्याः सोमलोके कर्तुः शरीरारम्भाय द्युलोकं प्रविषन्त्यो 
हूयन्त इत्युच्यन्ते) तास्तत्र द्युलोकं प्रविश्य सोममण्डले कर्तुः शरीरमारभन्ते। 


तदेतदुच्यते '' देवाः श्रद्धां जुहति तस्या आहुत्यै सोमो राजा संभवतीति "'} “श्रद्धा 


वा आपः'' इति श्रुतेः। 





-------+ ~~~ 








पर्जन्यो वा अग्निर्गौतम तस्य संवत्सर एव समिद- 
भराणि धूमो विद्युदचिरशनिरङ्गारा हादुनयो विस्फु- 
लिङ्कास्तस्मिन्नेतस्मिन्नगनौ देवाः सोम राजानं 
जुह्वति तस्या आहत्य वृष्टिः संभवति ॥९०॥ 


हे गौतम) मेघ ही अग्नि है, संवत्सर ही उसका ईधन है, क्योकि संवत्सर के द्वारा ही 
मेधरूप अग्नि प्रदीप होता है । बादल धूम है, बिजली ज्वाला हे, इन्द्र का वज्र अङ्कार है, मेघगर्जन 
चिनगारियां दै । इस अग्नि मेँ देवगण सोमराज को हवन करते दँ । उस सोम कौ आहुति से वर्षा 
होती है ॥९०॥ 





वेत्थ यतिथ्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्तीति 
प्र्नस्तस्य च निर्णयविषयेऽसौो वै लोकोऽग्निरिति प्रस्तुतम्‌। तस्मादापः कर्मसम- 
वाचिन्यः कर्तुः शरीरारम्भिकाः श्रद्धाश्॒ब्दवाच्या इति निश्चीयते। भूयस्त्वादापः 
पुरुषवाच इति व्यपदेशो न त्वितराणि भूतानि न सीति करम्रुक्तश्च शरीररमभः। \,८ 
कमं चाप्समवायि। ततश्चापां प्राधान्यं शरीरकर्तत्वे। तेन_चाऽऽपः पुरुषवाच इति _ चाप्समवायि। ततश्चापां प्राधान्यं शरीरकरतृत्वे। तेन चाऽऽपः पुरुषवाच इति 
व्यपदेशः। कर्मकृतो हि जन्मारम्भः सर्वत्र। तत्र यद्यप्यग्निहोत्राहुतिस्तुतिद्रारेणोत- 
कऋान्त्यादयः प्रस्तुताः षट्‌पदाथां अग्निहोत्रे, तथाऽपि वैदिकानि सर्वाण्येव 
कर्माण्यग्निहोत्रप्रभृतीनि लक्षयन्ते। दाराग्निसंबद्धं हि पाङ्क्तं कर्म प्रस्तुत्योक्तम्‌- 
'* कर्मणा पितृलोकः ' ' इति। वक्ष्यति च--""अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्ज- 
यन्ति'" इति॥९॥ 


पर्जन्यो वा अक्निर्मौतिम द्वितीय आहुत्याधार आहुत्योरावृत्तिक्रमेण। 
पर्जन्यो नाम वृष्ठयुपकरणाभिमानी देवतात्मा। तस्य संवत्सर एव सित्‌। 
संवत्सरेण हि शरदादिभिरग्रीष्मान्तैः स्वावयवैर्विपरिवर्तमानेन पर्जन्योऽग्निदीप्यते। 
अश्राणि धूमः । धूमप्रभवत्वाद्धूमवदुपलक्षयत्वाद्रा विद्युदर्चिः । प्रकाशसामान्यात्‌। 
अशनिरज्खाराः। उपशान्तत्वकाठिन्यसामान्याभ्याम्‌। हछ्ादुनयो हादुनयः 


























५७० मिता व्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमे (६ षष्ठाध्याये- 
पव - अ् ऋ =न- 
अयं वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्य पृथिव्येव समिदग्नि- 
धूमो रात्निरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फु- 
लिङ्खास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वृष्टि जुह्वति तस्या 
आहुत्या अत्न संभवति ॥९९॥ 


हे गोतम! यह लोक ही अग्नि दै, पृथिवी इसका ईधन है, अग्नि धूम हे, रात्रि ज्वाला 
हे, चन्द्रमा अङ्खार है ओर नक्षत्र चिनगारियाँ हैँ । इस अग्नि मेँ देवगण वर्षा का हवन करते हँ । 
उस आहुति से अन्न उत्पन्न होता है। ( समिधा के संबन्ध से ज्वाला ओर भूम उत्पन होता है)। 
अतः पार्थिव द्रव्यरूप ईधन से अग्निरूप धूमर की छायारूप रात्रि ( अन्धकार ) उत्पनन होता है । 
अङ्के के समान होने से चन्द्रमा को अद्कार कह दिया गया है ॥१९॥ 


स्तनयित्नुशब्दा विस्फु लिङ्गः । विक्षेपानेकत्वसरामान्यात्‌। तस्मिन्नेतस्मिच्रि- 
त्याहुत्यधिकरणनिदेशः। देवा इति त एव होतारः सोमं राजानं जुहति। योऽसौ 
| न श्रद्धायां हतायामभिनिर्व॑त्तः सोमः, स द्वितीये पर्जन्याग्नौ हूयते। 
` तस्याश्च सोमाहुतेर्वष्टिः संभवति ॥९०॥ 






अयं वै लोकोऽज्निर्जौनतिम। अयं लोक इति प्राणिजन्मोपभोगाश्रयः 


क्रियाकारकफलविशिष्ठः स ॒तृतीयोऽग्निः। तस्याग्नेः परथिव्येव समित्‌ 
पृथिव्या ह्ययं लोकोऽनेकप्राण्युपभोगसंपन्नया समिध्यते। अक्निर्धूमः । पृथिव्या- 
श्रयोत्थानसामान्यात्‌। पार्थिवं हीन्धनद्रव्यमाश्ित्याग्निसत्तिष्ठति। यथा समिदाश्रयेण 
धूमः । रात्रिरर्यिः। समित्संबन्धप्रभवसामान्यात्‌। अग्नेः समित्संबन्धेन हय्धिः संभवति। 
तथा पृथिवीसमित्संबन्धेन शर्वरी । पृथिवीछायां हि शार्वरं तम _आचक्षते। चन्द्रमा 
अङ्गाराः! तत्प्रभवत्वसामान्यात्‌। अर्चिषो ह्यङ्खाराः प्रभवन्ति तथा रात्रौ चन्द्रमा 
उपशान्तत्वसामान्याद्वा । नक्षत्राणि - विस्फु लिङ्गा । विस्फुलिङ्वद्विक्षेपसामान्यात्‌। 
तस्मिन्नेतस्मिल्नित्यादि ` पूर्ववत्‌। वृष्टिं जुह्वति तस्या आहुतेरन्नं 
संभवति वृष्टिप्रभवत्वस्य प्रसिद्धत्वादत्रीहियवादेरन्नस्य ॥९९॥ 












२ ब्राह्यणम्‌, (यन १२-१ = ^^ ५७१ 
दन्त र न; णन 

पुरुषो वा अग्नर्गोतम तस्य व्यात्तमेव समित्प्राणो 
धूमो वागचिश्चक्षुरङ्ारा श्रोत्रं विस्फुलिङ्स्तस्मिन्ने- 
तस्मिन्नग्नौ देवा अननं जुह्वति तस्या आहुत्यै रेतः 
संभवति ॥९२॥ =न्प ल्म. = न्येन) 








योषा वा अग्निगोतम तस्या उपस्थ एव समिल्लोमानि 
धूमो योनिरथिर्यदन्तःकरोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा 


हे गोतम! ( हस्तपादादि अवयवो वाला) प्रसिद्ध पुरुष ही अग्नि है, उसका खुला 
हुआ मुख ही समिधा है, प्राण धूम है, वाणी ज्वाला है, ( क्योकि ज्वाला के समान वाणी 
सेही वस्तु का प्रकाश होता है) नेत्र अङ्कार है ओर श्रोत्र चिनगारियां ह। इस पुरुषाग्नि 
में देवगण अन्न का हवन करते है। उस आहुति से अन्न का परिणाम वीर्य उत्पन्न होता 
हे।९२॥ 

हे गोतम। स्त्री ही होमाधिकरण रूप अग्नि है। उपस्थ ही उसकी समिधा है, योनि 
ज्वाला है ओर जो मेथुन व्यापार करता हे, वह अङ्कार है, आनन्दलेश चिनगारियां है । इस 


पुरुषो वा अण्निर्जौतिम। प्रसिद्धः शिरःपाण्यादिमान्पुरुषश्चतुर्थोऽग्नि- 
स्तस्य व्यात्तं विवृतं मुखं समित्‌ । विवृतेन हि मुखेन दीप्यते पुरूषो वचनस्वा- 
ध्यायादो। यथा समिधाऽग्निः। प्राणो धूमस्तदुव्थानसामान्यात्‌। मुखाद्धि प्राण 
उत्तिष्ठति। वाक्छरब्दौऽर्धिर्व्यञ्जकत्वसामान्यात्‌। अरिश्च व्यञ्जकम्‌। तथा 
वाक्‌ शब्दोऽभिधेयव्यञ्जकः। चक्षुरंगारा उपष्टमसामान्यात््रकाशाश्रयत्वाद्रा। श्रौत्रं 
विस्फुलिङ्गा विक्षेपसामान्यात्‌। तस्मिन्नन्नं जुद्वति । ननु नैव देवा अन्नमिह 
जुह्तो दृश्यन्ते। नैष दोषः। प्राणानां देवत्वोपपत्तेः। अधिदैवमिन्धरादयो देवास्त 
एवाध्यात्मं प्राणास्ते चान्नस्य पुरुषे प्रश्ेपारः। तस्या आहुते रेतः संभवति । 


अन्नपरिणामो हि रेतः ॥९२॥ 


योषा वा अजिनिर्गौतिम। योषेति स्त्री पञ्चमो होमाधिकरणोऽग्नि- 











५७२ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंबलितशाङ्करभाष्यसमेता (६ षष्ठाध्याये- 


विस्फुलिङ्घास्तस्मिनेतस्मिन्नगनौ देवा रेतो जुह्वति 
तस्या आहुत्यै पुरूषः संभवति स जीवति यावजनीव- 
त्यथ यदा प्रियते ॥१३॥ 





अथेनमग्नये हरन्ति स्याग्नि 

समित्समिद्धूमो धूमोऽचिरथिरङ्ञारा अङ्कारा विस्फुलिङ्गा ग 
ल्मे रं ष्ट -आन्द्व्छायुः स्मान्न त्र त्वाव ८ च्न्यय्य 
योषाग्नि में देवगण वीर्य का हवन करते दै। उस आहुति से पुरुष उत्यन होता है, वह 
पुरुष ८ तब तक ) जीवित रहता है; जब तक उसके प्रारब्ध क्षीण नहीं होते। प्रारब्ध क्षीण 
होने पर वह मर जाता है।॥९३॥ 

तब इस मृत पुरुष को अग्नि के लिए ऋत्विकूगण ले जाते है। उस पुरुष का 
प्रसिद्ध अग्नि ही होमाधिकरण अग्नि होता है, कोई कल्पित अग्नि नहीं। प्रसिद्ध समिधा 
ही समिधा होती है, धूम-धूम होता है, ज्वाला-ज्वाला होती है, अङ्खरि-अङ्करे होते हैँ । प्रसिद्ध 


स्तस्या उपस्थ एव समित्‌ । तेन हि सा समिध्यते। लोमानि धूमस्तदुत्था- 
नसामान्यात्‌। योनिरचिरवर्णसामान्यात्‌। यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अन्तःकरणं 
मैथुनव्यापारस्तेऽज्गारा वी्योपरटमहेतुत्वसामान्यात्‌। वीर्याद्युपमकारणं मैथुनम्‌ 
तथाऽङ्कारभावोऽग्नेरुपशमकारणम्‌। अभिनन्दाः सुखलवाः क्षुद्रत्वसामान्या- 
द्िस्फुलिज्गाः। तस्मिन्रे तो जुह्वति। तस्या आद्भु तेः पुरुषः संभवति। 


एवं दयुपर्जन्यायलोकपुरुषयोषाग्निषु _ क्रमेण हूयमानाः श्रद्धासोमवृष्ठयन्नरेतो भावेन 


स्थूलतारतम्यक्रममापद्यमानाः श्रद्धाशब्दवाच्या आपः पुरुषब्दवाच्यं शरीरमारभन्ते। 
यः प्रष्नश्चतुथों वेत्थ यतिथ्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय 
वदन्ती इति स एष निर्णीतः। पञ्चम्यामाहुतौ योषाग्नौ हुतायां रेतोभूता आपः 
पुरुषवाचो भवन्तीति! स पुरुष एवं क्रमेण जातो जीवति। कियन्तं कालमिति. 
उच्यते-- यावज्जीवति यावदस्मिज्छरीरे स्थितिनिमित्तं कर्मं॑विद्यते तावदि- 
त्यर्थः। अथ तत्क्षये यदा यस्मिन्काले प्रियते ॥९३॥ 


अथ तदैनं मृतमर्नयेऽग्यर्थमेवान्त्याहुत्यै ह रल्ति ऋत्विजस्त- 








२ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १४- १५) बृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ 





विस्फुलिङ्ास्तस्मिनेतस्मिननग्नौ देवाः पुरुषं जुह्वति 


दीनस्तन्५ । न वाहत पमो आहत्यै पुरुषो भास्वरवर्णः; संभवति ॥॥९४॥ 
च्यव चकच्ष विव्त्यम प्व्यन य 
ते य एवमेतद्विदुये चामी अरण्ये श्रद्धा सत्युमुपासतेरन्म ज 
न्क. तेऽचिरभिसंभवन्त्यरधिषोऽहरह् आपूर्यमाणपक्षमापूर्य 
माणपक्षाद्यान्षण्मासानुदङ्डदित्य एति मासेभ्यो देव- 
लोकं देवलो कुदादित्यमादित्याद्युं ॥ दित्यां तान्वेद्यता- 
स्तनी चता सम्य म न्धी चर्त र न नाख्ननिनी { ङ 7नर्छर्‌ ख नरस्य“ 
विस्फुलिङ्ध ही विस्पुलिङ्क होते ह। अर्थात्‌ पूर्वं के जैसे उक्त सभी कल्पित नहीं होते। उस 
इस अग्नि में देवगण पुरुषरूप अन्तिम आहुति का हवन करते हैँ । आहुति से (गर्भाधान 


से लेकर अनन्त्येष्टि तक के सभी संस्कार से सम्पनन हो जनि के कारण) पुरूष अत्यन्त 
दीप्तिमान्‌ हो जाता हे ॥९१४॥ 


| 
| 
| 
| 


वे जो (गृहस्थ इस प्रकार पूर्वोक्तं रीति से) इस पञ्चाग्नि विद्या को जानते है ओर 
जो संन्यासी या वानप्रस्थी श्रद्धा युक्त हो वन में हिरण्यगभ कौ उपासना करते दै, वे 
सभी ज्योति के अभिमानी देव को प्राप्त होते हें । ज्योति के अभिमानी देव से दिन अभिमानी 
देव को, दिन के अभिमानी देव से शुक्ल पक्ष के अभिमानी देव को, शुक्ल पक्ष के 





स्याऽउहुतिभूतस्य प्रसिद्धोऽज्निरेव होमाधिकरणं, न परिकल्प्योऽज्िनिः। 
प्रसिद्धैव समित्समिद्धूमो धूमोऽरसिर्िर्गारा अद्खारा विस्फु लिङ्ग 
विस्फुलिङ्गा यथाप्रसिद्धमेव सर्वमित्यर्थः! तस्मिन्पुरुषमन्त्याहुतिं जुहयति तस्या 
आदह्ुत्या आहुतेः पुरुषो भास्वर वर्णौऽतिशयदीभिमातिषकादिभिरन्त्याहुत्यन्तैः 
कर्मभिः संस्कृतत्वात्संभवति निष्पद्यते ।॥१४॥ 


इदानीं प्रथमप्रश्ननिराकरणार्थमाह- ते के? ख एवं यथोक्तं पञ्चाग्नि- 
दर्शनमेतद्धिदु : । एर्वशब्दादग्निसमिद्धूमाचिर ङ्गारविस्फुलि ङ्कश्र द्धाविशिष्टाः पञ्चाग्नयो 
निर्दिष्टास्तानेवैतान्पञ्चाग्नीन्विदुरित्यर्थः। नन्वग्निहोत्राहुतिदर्शनविषयमेवैतद्‌टर्नम्‌। 
तत्र द्यक्तमुत्करान्त्यादिपदार्थषट्‌ कनिर्णये दिवमेवाऽऽहवनीयं कुर्वाते इत्यादि 








५८७४ 1 (६ षष्ठाध्याये- 


न्पुरुषो मानस एत्य ब्रहमलोकान्गमयति ते तेषु ब्रह्म- 
लोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरा- 
वृत्तिः ॥९५॥ 


अभिमानी देव से उन उत्तरायण के छः महीनों के अभिमानी देव को प्राप्त होते है, जिन 
छः महीनों में सूर्य उत्तर की ओर होकर चलता है! पुनः छः मास के अभिमानी देवों 
से देवलोक को, देवलोक से आदित्य को ओर आदित्य से विद्युत्‌ के अभिमानी देवों के 
पास ( ब्रह्मा के द्वारा मन से रचा हुआ ब्रह्मलोकवासी ) एक मानस पुरुष आकर इन्दं ब्रह्मलोको 
मे ले जाता हे। वे लोग उन ब्रह्मलोको मे अनेक वर्षो तक रहते दै, उनका पुनरागमन 
नहीं होता दै ।॥१५॥ 


इहाप्यमुष्य लो कस्याग्नित्वमादित्यस्य च समित््वमित्यादि बहु साम्यम्‌। 
तस्मात्तच्छेषमेवेतददर्शनमिति ४ न, यतिथ्यामितिप्रष्नप्रतिवचनापरिग्रहात्‌। यतिथ्या- 
मित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनस्य च यावदेव परिग्रहस्तावदेवेवंशब्देन पराम्रष्टुं युक्तम्‌। 
अन्यथा प्रश्नानर्थक्याचनिर्ना तत्वाच्च संख्याया अग्नय एव वक्तव्याः । अथ निर्ञातम- 
प्यनद्यते। यथाप्राप्तस्यैवानुवदनं युक्तं न त्वसौ लोकोऽग्निरिति! अथोपलक्षणार्थः। 
तथाऽप्याद्योनान्त्येन चोपलक्षणं युक्तम्‌। श्रुत्यन्तराच्च समाने हि प्रकरणे छान्दोग्य- 
श्रुतौ पञ्चाग्नीन्वेदेति पञ्चसंख्याया एवोपादानादनग्निहोत्रेषमेतत्पञ्चाग्निदर्छनम्‌। 
यत्त्वग्निसमिदादिसामान्यं तदग्निहोत्रस्तुत्यर्थमित्यवोचाम । तस्मान्नोत््रान्त्यादिपदार्थषट्‌- 
कपरिज्ञानादचिरादिप्रतिपत्तिः। एवमिति प्रकृतोपादानेनाचिरादिप्रतिपत्तिविधानात्‌। 


के पुनस्ते य एवं विदुः ? गृहस्था एव । ननु तेषां यज्ञादिसाधनेन धूमादि- 
प्रतिपत्तिर्विधित्सिता। न, अनेवंविदामपि गृहस्थानां यज्ञादिसाधनोपपत्तेः। भिक्षुवान- 
प्रस्थयोश्चारण्यसंबन्धेन ग्रहणात्‌। गृहस्थकर्मसंबद्धत्वाच्च पञ्चाग्निदर्शनस्य। अतो 
नापि ब्रह्मचारिण एवं विदुरिति गृह्यन्ते । तेषां तूत्तरे पथि प्रवेशः स्मृतिप्राराण्यात्‌-- 


` अष्टाशीतिसहस्राणामृषीणामूरध्वरेतसाम्‌। 
उत्तरेणार्यम्णः पन्थास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे ' ॥ इति 





त 


त्रा 
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तस्माद्ये गृहस्था एवमग्निजोऽहमग्न्यपत्यमित्येवं क्रमेणाग्निभ्यो जातोऽग्निरूप 
इत्येवं ये विदुस्ते च यै चामी अरण्ये वानप्रस्थाः परिव्राजकाश्चारण्यनित्याः 
श्रद्धां श्रद्धायुक्ताः सन्तः सत्यं ब्रह्म हिरण्यगर्भात्मानमुपासते न पुनः श्रद्धां 
चोपासते ते सर्वेडर्खिरभिसंभवन्ति। 


यावद्गृहस्थाः पञ्चाग्निविद्यां सत्यं वा ब्रह्म न विदुस्तावच्छद्धाद्याहुतिक्रमेण 
पञ्चम्यामाहुतौ हुतायां ततो योषागनेर्जा ताः पुनर्लोकं प्रत्युत्थायिनोऽग्निहोत्रादि कर्मा- 
नुष्ठातारो भवन्ति! तेन कर्मणा धूमादिक्रमेण पुनः पितृलोकं पुनः पर्जन्यादिक्रमेणेम- 
मावर्तन्ते। ततः पुनर्योषाग्नेर्जाताः पुनः कर्मं कृत्वेत्येवमेव घटीयन््रवद्रत्यागतिभ्यां 
पुनः पुनरावर्तन्ते। यदा त्वेवं विदुस्ततो घटीयन््रभमणाद्विनिर्मुक्ताः सन्तोऽचिरभिसं- 
भवन्ति। अ्थिरिति नाग्निज्वालामात्रं, किं तर्हयचिरभिमानिन्य्िःशब्दवाच्या देवतोत्तर- 
मार्गलक्षणा व्यवस्थितैव, तामभिसंभवन्ति। न हि परिव्राजकानामग्न्यर्चिषेव साक्षा- 
त्संबधोऽस्ति। तेन देवतैव परिगृह्यतेऽचिःशब्दवाच्या। अतोऽहर्देवताम्‌। मरणकालनि- 
यमानुपपत्तेरहःशब्दोऽपि देवतैव । आयुषः क्षये हि मरणम्‌। नहयवंविदाऽहन्येव मर्तव्य- 


_ मित्यहरमरणकालो नियन्तुं शक्यते। न _च रत्रौ प्रेताः सन्तोऽहः प्रतीक्षन्ते । "स 


यावत्कषप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति '' इति श्रुत्यन्तरात्‌। 
= ~ 


अद्ध आपूर्यमाणपन्निमहर्दे बतयाऽतिवाहिता आपूय माणपक्षदे वतां 
प्रतिपद्यन्ते शुक्लपक्षदेवतामित्येतत्‌। आपूर्यमाणपकदाद्यान्षण्मासानु- 
दङ्ङ्कसलरां दिशमादित्यः सवितैति तान्मासान्प्रतिपद्यन्ते शुक्लपक्षदेवतयाऽति- 
वाहिताः सन्तः । मासानिति बहुवचनात्संघचारिण्यः षदुत्तरायणदेवतास्तेभ्यो मासेभ्यः 
षण्मासदेवताभिरतिवाहिता देवलोकाभिमानिनीं देवतां प्रतिपद्यन्ते। देवलोकादा- 
दित्यमादिव्याद्रैद्युतं विद्युदभिमानिनीं देवतां प्रतिपद्यन्ते । विद्युद्देवतां प्राप्तान्ब्रह्म- 
लोकवासी पुरुषो ब्रह्मणा मनसा सृष्टो मानसः कश्चिदेव्याऽऽगत्य ब्रह्म- 
लोकान्गमयति। ब्रहमालोकानित्यधरोत्तरभूमिभेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते, बहुवचन- 
प्रयोगात्‌। उपासनतारतम्योपपत्तेश्च। तै तेन पुरुषेण गमिताः सन्तस्तेषु ब्रह्म- 











५७६ अ~ शाङ्करभाष्यसमेता (& षष्ठाध्याये- | 


अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूमम- 
भिसंभवन्ति धूमाद्रात्रिछ रात्रेरपक्षीयमाणपक्ष- 
1 ना सा ऽदित्य एति 








1 पितलोक् पितृलोकाच्चन्र + 
दव मासेभ्यः पितु च्चन्द्र ते चन्द्रं प्राप्या- 


, 
| 
न्नं भवन्ति ताश्छस्तत्र देवा यथा सोमश राजान- | 
* | 
माप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेनाश स्तत्र भक्षयन्ति ५५ 
| 

तेषां यदा तत्पर्यवेत्यथेममेवाऽऽकाशमभिनिष्पद्यन्त | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


पूर्वोक्तं उपासको से भिन्न जो केवल कर्मी यज्ञ, दान ओर तपके द्वारा लोकों 
को जीतते है, वे मरने पर भूमाभिमानी देव को प्राप्त होते हेँ। धूम से रात्रि के अभिमानी 


देव को, रात्रि से -कृष्ण पक्ष के अभिमानी देव को के अभिमानी देव को,. कृष्ण पक्ष के अभिमानी देव से 


छः मास के अभिमानी देवों को प्राप्त होते हं। जिन छः मासमे सूर्यं दक्षिण की ओर 
होकर चलता है! छः मास के अभिमानी देव से पितृलोक को, पितृलोक से चन्द्रमा को 
प्राप्त होते हँ। उस चन्द्रमा में पहुंच कर वे अन हो जाते ह। वहाँ पर देवगण इन्दं एेसे 
ही भक्षण कर जाते दै, जैसे ऋत्विक्‌ लोग “आप्यायस्व अपक्षीयस्व '' एसा कहकर सोम 


लोकषु पराः प्रकृष्टाः सन्तः स्वयं परावतः प्रकृष्टाः समाः संवत्सराननेका- 
न्वसन्ति ब्रहमणोऽनेकान्कल्पान्वसन्तीत्यर्थः। तेषां ब्रहमालोकं गतानां नास्ति 
पुनराचृूतिरस्मिन्संसारे '' न पुनरागमनमिह ' ' इति शाखान्तरपाठात्‌। इहेत्याकृतिमात्र- 

ग्रहणमिति चेच्छ्वोभूते पौर्णमासीमिति यद्त्‌। न, इहेतिविशेषणानर्थक्यात्‌। यदि हि 
= ।श्चोभूते पौर्णमासीमित्यत्र पौर्णमास्याः ्ोभूतत्वमनुक्तं 
न ज्ञायत इति युक्तं विशेषयितुम्‌। न हि तत्राऽऽकृतिः श्वःशब्दार्थो 
विद्यात इति श्चःशब्दो निरर्थक एव प्रयुज्यते यत्र तु विशोषणशब्दे प्रयुक्तेऽन्विष्यमाणे 
विशेषणफलं चेन्न गम्यते, तत्र युक्तो निरर्थकत्वेनोत्स्रष्ं विशेषणशब्दो न तु सत्यां 
विशेषणफलावगतौ । तस्मादस्मात्कल्पादुर्ध्वमावृत्तिर्गम्यते । ९५ ॥ 


अथय पुनर्ये नेवं विदुरुत्क्रान्त्याद्यग्निहोत्रसंबन्धपदार्थषट्‌ूकस्यैव वेदितारः 
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आकाशाद्रायुं वायोर्वृष्टि वृष्टेः पृथिवीं ते पृथिवीं 
प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ हूयन्ते 
ततो योषाग्नौ जायन्ते लोकान्प्रत्युत्थायिनस्त 
एवमेवानुपरिवर्तन्तेऽथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते 
कौटाः पतद्घा यदिदं दन्दशूकम्‌ ॥९६॥ कान्त स्थि चले. 


इति बृहदारण्यकोपनिषदि षष्ठाध्यायस्य 
कर्मविभागनाम हितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥२॥ 


राजा को भक्षण करते है ओर जब उनके कर्म क्षीण हो जाते है, तब वे इस प्रसिद्ध 
आकाश को ही प्राप्त हो जाते हैँं। आकाश से वायु को, वायु से वृष्टि को ओर वृष्टि 
से पृथिवी को प्राप्त होते हँ। पृथिवी को प्राप्त कर वे कमीं अनन हो जाते ह! पुनः वे 
पुरुष रूप अग्नि मेँ हवन किये जाते है, उससे वे लोक के प्रति उत्थान योग्य होकर 
स्त्री रूप अग्नि में उत्पन होते है। इसी प्रकार वे बार-बार आते-जाते रहते दँ । पूर्वोक्त 
दोनों से भिनन जो इन म्रर्गो को नहीं जानते; वे कीट, पतङ्क ओर ङांसे, मच्छर आदि 
योनियों को प्राप्त होते है (इस प्रकार पुनरावृत्ति रूप दूसरे प्रश्न ओर उस लोक कान 
भरना रूप तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया )॥९६॥ 


॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


केवलकर्मिणो यज्ञेनाग्निहोत्रादिना दानैन बहिर्वेदि भिक्षमाणेषु द्रव्यसंविभाग- 
लक्षणेन तपसा बहिर्वेद्येव दीक्षादिव्यतिरिक्तेन कृच्छचान््रायणादिना लोका- 


यनि लोकानिति वहुवचनात्तत्रापि फलतारतम्यमभिप्रेतम्‌। ते धूममभिसं- 
भवन्ति। उत्तरमार्ग इवेहापि देवता एव धूमादिशब्दवाच्याः । धूमदेवतां प्रतिपद्यन्त 


इत्यर्थः । आतिवाहिकत्वं च देवतानां तद्वदेव । धूमाद्रात्रिं रात्रिदेवतां ततोऽपसी- 











८.८. मिताक्षराहिन्दीव्यख्यासवलितशाड्करभाष्यसमेता (६ पष्ठाध्यायः 


यमाणपक्षमपक्षीयमाणपश्चरेवतां ततो यान्बण्मासान्दक्चिणां दिश्माद्धित्य 
एति तान्मासदेवताविशेषाग्प्रतिपद्यन्ते। 


-मासेभ्यः पिकतृलोकं पिवतृलोकाच्चन्द्धम्‌। ते चन्द्रं प्राप्यान्नं 
भवन्ति तांस्तत्रान्रभूतान्यथा सोमं राजानमिह यज्ञ ऋत्विजि 
आप्यायस्वापद्षीयस्वेति भक्चयन्त्येवमेनांश्यन्द्रं प्राप्नान्कर्मिणो भृत्यानिव 
स्वामिनो भक्षयन्त्यु पभुद्धते देवाः। आप्यायस्वापक्षीयस्वेति न मन्त्रः किं 
तर्याप्याच्याऽऽप्याय्य चमसस्थं भक्षणेनापक्षयं च कृत्वा पुनः पुनर्भक्षयन्तीत्यर्थः। एवं 
कर्मानुरूपं फलंप्रयच्छन्तः। तदि तेषामाप्यायनं सोमस्याऽऽप्यायनमिवो पभुञ्चत 
उपकरणभूतान्देवाः । तैषां कर्मिणां यदा यस्मिन्काले तद्यक्नदानादिलक्षणं सोम- 
लोकप्रापकं कर्म पययिति परिगच्छति परिश्चीयत इत्यर्थः। अथ तदेवमेव 
प्रसिद्धमाकाशमभिनिष्पयन्ते यास्ताः श्रद्धाशब्दवाच्या द्युलोकाग्नौ हुता आपः 
सोमाकारपरिणता, याभिः सोमलोके कमिणामुपभोगाय शरीरमारब्धमम्भयं, ता, भोगाय शरीरमारब्धमम्मयं, ताः 
करमक्षयाद्धिमपिण्ड इवाऽऽतपसंपकात्मविलीयन्े। प्रविलीनाः सूद्ष्मा आकाशभूता इव 
भवन्ति। तदिदमुच्यत इममेवाऽऽकाशनमभिनिष्यद्यन्त इति । 








ते पुनरपि कर्मिणस्तच्छरीराः सन्तः पुरोवातादिना इतश्चामुतश्च नीयन्तेऽन्त- 
रिक्षगास्तदाह-आकाशाद्धायुमिति। वायोर्वष्टिं प्रतिपद्यन्ते। तदुक्तम्‌- 
पर्जन्याग्नौ सोमं राजानं जुह्तीति। ततो वृष्टिभूता इमां परथिवीं पतन्ति। ते पृथिवीं 
प्राप्य ब्रीहियवाद्यन्नं भवन्ति। तदुक्तमस््िल्लोकेऽग्नौ वृष्टि जुहति तस्या 
आहुत्या अन्नं संभवतीति। ते पुनः पुरुषाग्नौ द्ूयन्तेऽन्नभूता रेतस्सिचि । 
ततो रेतोभूता योषाग्नौ हूयन्ते। ततो जायन्ते। लोकं प्रत्युव्थायिनस्ते 
लोकं प्रत्युत्तिष्ठन्तोऽग्निहोत्रादिकर्मानुतिष्ठन्ति। ततो धूमादिना पुनः पुनः सोमलोकं 
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पुनरिमं लोकमिति! त एवं कर्मिणोऽनुपरि वर्तन्ते घटरीयन्रवच्यक्रौभूता 
बम्भरमतीत्यर्थः। उत्तरमार्गाय सद्योमुक्तये वा यावद्ब्रह्म न विदुः । "इति नु कामयमानः 
संसरति ' "इत्युक्तम्‌। 


अय पुनर्ये उत्तरं दक्षिणं चैती पन्यानौो न चिद्ुरुत्तरस्य दक्षिणस्य वा 
पथः प्रतिपत्तये ज्ञानं कमं वा नानुतिष्ठन्तीत्यर्थः। ते किं भवन्तीति}. उच्यते- ते 
कीटाः पतङ्भन यदिदं यच्चेदं दन्दशूक दंशप्रशकमित्येतद्धवन्ति। एवं हीयं 
संसारगतिः कष्टाऽस्यां निमग्नस्य पुनरुद्धार एव दुर्लभः। तथा च श्रुत्यन्तरम्‌- 
“' तानीमानि कषुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व प्रियस्व '' इति। तस्मा- 
त्सर्वं त्साहेन यथाशक्ति स्वाभाविककर्मज्ञानहानेन _दक्षिणोत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधनं 
पतरं, तस्माज्नुगुप्सेत'' इति श्रुत्यन्तरान्मोक्षाय प्रयतेतेत्यर्थः। अत्राप्युत्तरमार्गप्रति- 
पत्तिसाधने एव महान्यतलः कर्तव्य इति गम्यते। एवमेवानुपरिवर्तन्त इत्युक्तत्वात्‌। एवं 
प्रलाः सवे निणीततः असौ वै लोक इत्यारभ्य पुरुषः संभवतीति चतुथः प्रशन 
यतिथ्यामाहुत्यामित्यादिः प्राथम्येन । पञ्चमस्तु द्वितीयत्वेन देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं 
पितृयाणस्य वेति दक्षिणोत्तरमार्गप्रतिपत्तिसाधनकथनेन। तेनैव च प्रथमोऽप्यग्नेरारभ्य 
केचिदर्थिः प्रतिपद्यन्ते केचिद्धूममिति विप्रतिपत्तिः। पुनरावृत्तिश्च द्वितीयः प्रन 
आकाशादिक्रमेणेमं लोकमागच्छन्तीति। तेनैवासौ लोको न संपूर्यते कीटपतद्कादि- 
्रतिपततेश्च केषांचिदिति तृतीयोऽपि प्रश्नो निर्णीतः ॥१६॥ 


इति श्रीमदबरहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्यायस्य कर्मविभागनामकं 
द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ।॥२॥ 


॥ इति पञ्चविंशाहविकम्‌॥ २५॥ 


ॐ 
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वने ख प्‌ > नित्या पदसा तसौ नरः ६ षष्ठाध्याये- 


ङष्स छयरत््तरमं यच से न्नी पत्ये फः र~)? & ५. 
ट. ( ९ करत्ती- । अथ षष्ठाध्यायस्य श्रीमन्नाम तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 

3, सयः कामयेत महत्प्राप्तुयामित्युदगयने आपूर्यमाण- 
पक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहमुपसदव्रती भूत्वौदुम्बरे कश््से 
चमसे वा सवौँषधं फलानीति संभृत्य परिसमुह्य परि- | 
लिषप्याग्निमुपसमाधाय परिस्तीर्याऽऽवृताऽऽज्यं श 


सश्शस्कृत्य पुश्छसा नक्षत्रेण मन्थ संनीय जुहोति 





धन ओर कर्मं का अधिकारी जो एेसा चाहता है कि गै महत्त्व को प्राप्त होऊं 
तो वह उत्तरायण में शुक्लपक्ष कौ पुण्यतिथि पर बारह दिन तक पयोव्रती होकर गूलर 
की लकड़ी के कटोरे या चमस पात्र मे सभी ओषधियों को, फल तथा अन्य सामग्रियों 
को एकत्रित कर वेदी को कुशो से बुहार कर गोबर तथा जल से उसे लीपकर अग्नि 
का संस्थापन करे। पुनः अग्नि के चारों ओर कुशा बिछाकर गृहसूत्र मे बतलायी गयी 
विधि से घृत का संस्कार करके पुंल्लिङ्ख नाम वाले ( हस्तादिक ) नक्षत्र में मन्थ को (अपने ` 
ओर अग्नि के) बीच मेँ रखकर ( निम्नाद्धित मन्त्र से) हवन करता है। मन््रार्थं यह हे-- 
हे अग्निदेव! तेरे अधीन जितने देवता वक्र-बुद्ि होकर पुरुष कौ कामनाओं का विधात 





स॒ यः कामयेत। ज्ञानकर्मणोर्गतिरुक्ता। तत्र ज्ञानं स्वतन्त्र, कर्म॒ तु 
देवमानुषवित्तद्रयायत्तं, तेन कर्मार्थं वित्तमुपार्जनीयम्‌। तच्याप्रत्यवायकारिणो पायेनेति 
तदर्थं मन्थाख्यं कर्मांऽऽरभ्यते महत्त्वप्राप्नये। महत्त्वे च सत्यर्थसिद्धं हि वित्तम्‌। 
तदुच्यते-स यः कामयेत स यो वित्ता्थी। कर्मण्यधिकृतौ यः कामयेत। 
किम्‌? महन्महत्त्वं प्राप्लुयां महान्स्यामितीत्यर्थः । तत्न मन्धकर्मणो विधित्सितस्य | 
कालोऽभिधीयते--उदजयने आदित्यस्य तत्र सर्वत्र प्राप्तावापूर्यमाणपक्षस्य | 
शुक्लपक्षस्य । तत्रापि सर्वत्र प्राप्तौ पुण्याहेऽनुकूल आत्मनः कर्मसिद्धिकर इत्यर्थः । 
| यस्मिन्पुण्येऽनुकूलेऽहनि कर्म चिकीर्षति ततः प्राक्पुण्याहमेवाऽऽरभ्य 
व्रादशाहसरुपसद्‌व्रती । उपसत्सु व्रतमुपसद्व्रतमुपसदः प्रसिद्धा ज्योतिष्टोमे । तत्र 
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यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदस्तिर्यञ्यो घ्नन्ति 
पुरुषस्य कामान्‌। तेभ्योऽहं भागधेयं जुहोमि ते पा 
तुपताः सर्वैः कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा। या तिरश्ची 
निपद्यतेऽहं विधरणी इति तां त्वा घतस्य धारया यजे 
सश्छराधनी महश्शस्वाहा ॥१॥ 


करते है, उनके उदेश्य से इस आज्य भाग कामें होम करतार वे देव तृप्त होकर 
मुघ्रे संपूर्णं भोगों द्वारा तृप्त करे, स्वाहा (स्वाहा शब्द से आहति दे देवे) भ सबकी 
मृत्यु को धारण करने वाला हू, एेसा समञ्मकर जो वक्र-वुद्धि देव तेरा आश्रय करके 
रहता हे, सभी भोगों को देने बाले उस देव के लिये में धुत की धारा से यजन करता 
हरं ( 'स्वाहा' एेसा कहकर अग्नि में घृत की आहति दे डाले )॥९॥ 


च स्तनोपचयापचयद्रारेण पयोभक्षणं तदब्रतम्‌। अत्र च तत्कर्मानुपसंहारा- 
त्केवलमितिकर्तव्यताशून्यं पयोभक्षणमात्रमुपादीयते। ननूुपसद एव व्रतमिति यदा 
विग्रहस्तदा सर्वमितिकर्तव्यतारूपं ग्राह्यं भवति, तत्कस्मान्न परिगृह्यत इति। 
उच्यते - स्मार्तत्वात्कर्पणः । स्मार्तं हीदं मन्थकर्म। ननु श्रुतिविहितं सत्कथं स्मार्त 
भवितुमर्हति । स्मृत्यनुवादिनी हि श्रुतिरियम्‌। श्रौतत्वे हि प्रकृतिविकारभावस्ततश्च 
प्राकृतधर्मग्राहित्वं विकारकर्मणो न त्विह श्रौतत्वम्‌) अत एव चाऽऽवसथ्याग्ना- 
वेतत्क्मं॑विधीयते। सर्वां चाऽऽवृत्स्मार्तेवेति। उपसद्‌ चत्रती भूत्वा पयोव्रती 
सन्नित्यर्थः ॥ 


ओदुम्बर उदुम्बरवृक्षमये कंसे चमसे का तस्यैव विश्लेषणं कंसाकरि 
चमस्ाकारे वौदुम्बर एव। आकारे तु विकल्पो नौदुष्दरत्वे। अत्र खर्वोषयं 
सर्वासामोषधीनां समूहं यथासंभवं यथाशक्ति च स्वां ओषधीः समाहत्य तत्र ग्राम्यास्तु 
ट्र नियमेन ग्राह्या व्रीहियवाद्या वक्ष्यमाणाः । अधिकग्रहणे तु न दोषः ग्राम्याणां 
फलानि च यथासंभवं यथाशक्ति च। इतिशब्दः सस्तसभरोपचयप्रदर्णनार्थः' 
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५ । 
द 
६. 


प्त्रे मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्कर भाष्यसमेता (६ प्रष्ठाध्याये- 


ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे 
सश्शरसखवमवनयति प्राणाय स्वाहा वसिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ 
हुत्वा मन्थे सशस्रवमवनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै 
स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सश््रमवनयति चक्षुषे स्वाहा 
संपदे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सश््स्रवमवनयति 
श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे 
सश्शस्रवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहेत्यग्नौ 


“*ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा'' इस मनर से गृह अग्नि पे हवन करके स्रुवा 
मे बचे घुत को पिष्टपिण्ड रूप मन्थ पे डाल देता दै। “प्राणाय स्वाहा, वसिष्ठाय स्वाहा'' 
इस मनत्र से अग्नि में होम करके सुवा मे बचे हुए धुत को मन्थ में डाल देता है। 
“^वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठायै स्वाहा'' इस म्र से अग्निम होम करे, सुवा के बचे हृए घृत | 
को मन्थ मे डाले। “चक्षुषे स्वाहा, संपदे स्वाहा'' इस मनच्र से अग्नि ये होम करके शेष 
घत को मन्थ में डाल देता हे। “श्रोत्राय स्वाहा, आयतनाय स्वाहा'' इस मन्त्र से होम 
करके संश्रव को मन्थ में डाल देते हैँ। ''मनसे स्वाहा, प्रजात्यै स्वाहा'' इस मत्रे से होम 


अन्यदपि यत्संभरणीयं तत्सर्वं संभृत्येत्यर्थः। क्रमस्तत्र गृह्योक्तो द्रष्टव्यः । परिस- 
मूढ नपरिलेपने भूमिसंस्कारः। अक्निसुपसमाध्षयिति वचनादावसथ्येऽ- 
ग्नाविति गम्यते। एक वचनादुपसमाधानश्रवणाच्य। विद्यमानस्यैवोपसमाधानम्‌ । | 
परिस्तीर्य दभानावृता स्मार्तत्वात्कर्मणः स्थालीपाकावृत्परिगृह्यते तयाऽ ड्य | 
संस्कृत्य पुंसा नक्षत्रेण पुंनाप्रा नक्षत्रेण पुण्याहसंयुक्तेन मन्थं सर्वोषध- | 
फलपिष्टं तत्रौदुम्बरे चमसे दधनि मधुनि धृते चोपसिच्यैकयोपमन्थन्योपसंमथ्य 
संनीय मध्ये संस्थाप्योदुम्बेण सुवेणाऽऽवापस्थाने आज्यस्य जुदोत्येतैर्मन्रे- 
यरचिन्तौ दैवाः इत्याद्यैः ॥९॥ 


ज्यैष्छाय स्वाहा श्रेष्छाय स्वादहित्यारभ्य द्वे द्वे आहृती हुत्वा मन्थे 








३ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २-३) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ प्- < 


हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति रेतसे स्वादेत्यग्नौ हुत्वा 
मन्थे सश्छखवमवनयति ॥२॥ 


अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सश्छखवमवनयति 
सोमाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सश्स्मवमवनयति 
भू: स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सश्स्रवमवनयति 
भुवः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सशसवमवनयति 
स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सशयवमवनयति 
भूभवः स्वः स्वाहेत्यग्नो हत्वा मन्थे सश्शय्रवपवनयति 
ब्रहाणे स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्थे सश सवमवनयति 
क्षत्राय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा सन्थे सशुसखवमवनयति 
भूताय स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्थे सशसखवमवनयति 


करके ुवा से बचे हुए घुत को मन्थ पर डाल देता है। रेतसे स्वाहा'' इस मन्त्र से 
अग्नि में होम करके संस्रव को मन्थ में डाल देता है (ओषधियों के पीसे हुए पिण्ड 
को मन्थ कहते है, उसी में अवशिष्ट धृत को डालने के लिए का गया हे। अतः उक्त 


मनो मे आई हुहुं क्रिया का 'डाले' एेसा अर्थं भी किया जाता है)॥२॥ 


“* अग्नये स्वाहा'' इस मन्त्र से अग्निमें होप करके संव को मन्थे डाल देता 
दे। '*सोमाय स्वाहा'' इस मन्त्र से अग्नि यें हवन करके ससव को मन्थ यें डाल देता 
हे। “भूः स्वाहा'' इस मन्त्र से अग्निम होम करकै संव को मन्थे डाल देता हे। 
'*भुवः स्वाहा'' इस मन्त्र से अग्नि यें हवन करके संव को मन्थ पर डाल देता टै। 
“*स्वः स्वाहा'' इस मन्त्र से अग्नि यें हवन करके संसवे को म्रन्थ पर डाल देता हे। '' भूर्भुवः 


संस्रवमवनयति। सुवावलेपनमाज्यं मन्थे संघावयति। एतस्मादेव ज्येष्ठाय श्रेष्ठा 
येत्यादि प्राणलिङ्काज्ज्येष्ठश्रष्ठादिप्राणविद एवास्मिन्कर्मण्यधिकारः। रेतस इत्या- 








५८४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासवलितशाङ्करभाष्यसमेता (६ षष्ठाध्याये- 


भविष्यते स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सश्स्रवमवनयति 
विश्वाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सश्टस्रवमवनयति 
सर्वाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सथ सरवमवनयति 
प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सश खवमवनयति ॥३॥ 


अथेनमभिमृशटति भ्रमदसि ज्वलदसि पूर्णमसि प्रस्त- 
व्धमस्येकसभमसि हिकृतमसि रहिक्रियमाणमस्युद्‌ गीथ- 
मस्युद्‌ गीयमानमसि श्रावितमसि प्रत्याश्रावितम- 


स्वः स्वाहा'' इस मन्र से अगिन में होम करके संस्रव को मन्थमें डाल देता हे। "ब्रह्मणे 
स्वाहा '' इस मन्त्र से अग्नि यें हवन करके संस्रव को मन्थ मे डाल देता है। "क्षत्राय 
स्वाहा '' इस मन्र से अग्नि में हवन करके संव को मन्थ में डाल देता है। ''भूताय 
स्वाहा" इस म्र से अग्नि में हवन करके संस्रव को मन्थ में डाल देता दै। “भविष्यते 
स्वाहा'' इस मन्र से अग्निम होम करके संस्रव को मन्थ पे डाल देता है। “विश्वाय 
स्वाहा '' इस मन्न से अग्निमें होम करके संस्व को मन्थ मे डाल देता है। ““सर्वाय 
स्वाहा '' इस मन्त्र से अग्निं होम करके संस्रव को मन्थ पर डाल देत है। “प्रजापतये 
स्वाहा '' इस मन््र से अग्नि में हवन करके संस्रव को मन्थ पर डाल देता है (उक्त सभी 
मन्त्रों से आहुतियाँ डालकर सुवा मे लगे हुए धृत को मन्थ मे डालता जाता है ओर दूसरी 
उपमथानी से उसका मन्थन करता हे )॥३॥ 


इसके बाद इस मन्थ को ^“ भ्रमदसि" इत्यादि मन्र के द्वारा स्पर्शं करता दै (अपने 
अधिष्ठातृ देव प्राण रूप से एक होने के कारण वह मन्थ द्रव्य सर्वात्मक है। मन्रार्थ 
इस प्रकार है--) तुम प्राणरूप से सभी देहं में घूमते हो। अग्नि रूप से सभी जगह 
प्रज्वलित होते दो । ब्रह्मरूप से परिपूर्णं हो, आकाश रूप से निष्कम्प हो! किसी के भी 
विरोधी न होने के कारण तुम यह विश्वरूप एक सभा के तुल्य हो। यज्ञ के प्रारम्भ 


रभ्यैकेकामाहुतिं हत्वा मन्थे संसवमवनयत्यपरयो पमन्थन्या पुनर्मश्चाति ॥२॥ ॥३॥ 


अथेनमभिमशति शरमदसीत्यनेनमन्रेण ॥४॥ 
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स्याद्र संदीप्तमसि विभुरसि प्रभुरस्यन्नमसि ज्योति- 
रसि निधनमसि संवर्गोऽसीति ॥४॥ 


अथेनमुद्यच्छत्याम स्याम हि ते महि स हि राजेशानो- 
ऽधिपतिः स मा राजेशानोऽधिपतिं करोत्विति।॥५॥ 


अथेनमाचामति तत्सवितुर्वरेण्यम्‌। मधु वाता ऋता- 
यते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः। 


में प्रस्तोता द्वारा यज्ञ में किये जाने वाले "“हिङ्क्रियमाण'' भीतुमदहीदहो। यज्ञ के आरम्भ 
मे उद्गाता द्वारा उच्यस्वर से गान किया गया "'उद्गीथ'' तुम ही हो। एवं यन्न के मध्य 
मे उद्गाता द्वारा '“उद्गीयमान'' भी तुम ही हो। अध्वर्यु द्वारा श्रावित तथा आग्नीध्र द्वारा 
प्रत्याश्रावित तुम ही हो। मेव मेँ अच्छी प्रकार से प्रकाशमान तुम ही हो। विविध रूप धारण 
करने वाले विभु तुम ही हो ओर सब कुछ करने में समर्थ प्रभु तुम दही हो। तुम अग्नि 
रूप से ज्योति हो, कारण रूप से सबका प्रलय स्थान हो ओर सबका संहारक होने से 
संवर्गं तुम ही हो।४॥ 


आमंसि आमहि '' इत्यादि मन्त्र से पात्र सहित मन्थ को ऊपर उठाता है। हे मन्थ! 
तुम सब जानते हो, मै भी तेरी महिमा को अच्छी प्रकार जानता हूं वह प्राण राजा ईशान 
ओर अधिपति है। वह मुञ्भे राजा ईशान ओर अधिपति बनावे, अर्थात्‌ अपने समान गुणों 
से युक्त मुञ्े यजमान को भी लनावे।५॥ 


इसके बाद "“ तत्सवितुर्वरेण्यम्‌'* इत्यादि मन्त्र से इस मन्थ का भक्षण करता है। सूर्य 
के उस वरण करने योग्य श्रेष्ठ पद का मैं ध्यान करता हूं। हवा शीतल-मन्द्‌-सुगन्ध गति 


अथैनमुद्यच्छति सह पात्रेण हस्ते गृह्णात्यामंस्वामं. हिं ते महीत्यनेन ॥५ ॥ 


अथेनमाचामति भक्षयति गायत्र्याः प्रथमपादेन मधुमत्येकया व्याहृत्या च 
प्रथमया प्रथमग्रासमाचामति। तथा गायत्रीद्धितीयपादेन मधुमत्या द्वितीयया द्वितीयया 
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भूः स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि। मधु नक्तमुतोषसो 
मधुमत्पार्थिवं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता। भुवः 
स्वाहा । धियो यो नः प्रचोदयात्‌। मधुमान्नो वनस्पति- 
मधुमा अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः। स्वः 
स्वाहेति। सर्वां च सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमती- 
रहमेवेद सर्वं भूयासं भुर्भुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत 
आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनागिनं प्राक्शिराः संवि- 
शति प्रातरादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं 


से बह रही है। नदियां शहद के समान मधुर रस से युक्त हो बह रही टै। सभी ओषधियां 
हमारे लिए मधुर रसप्रद हों। भूः स्वाहा (उक्त अर्थं वाले मन््रों का उच्यारण कर मन्थ 
का प्रथम ग्रास भक्षण करे) हम सविता देव के तेज का ध्यान करते दै। वे हमारे लिये 
दिन-रात सुखप्रद हों । पृथिवी के रजकण भी हमे उद्वेगप्रद न हों । भुवः स्वाहा ( उक्त अर्थ 
वाले मन्त्र से मन्थ का द्वितीय ग्रास भक्षण करे)। जो सविता देव हमारी बुद्धयो का 
प्रेरक दै, वह हमारे लिये मधुर रसमय सोमर होवे। सूर्यं हमारे लिए मधु वाला होवे! किरणें, 
दिशां, गों हमारे लिए सुखप्रद हों । स्वः स्वाहा (उक्त अर्थं वाले मन्त्रों से तृतीय ग्रास 
खावे )। इसके बाद सम्पूर्ण गायत्री मन्त्र ओर उक्त समस्त ऋचा तथा '* अहमेवेदं सर्वं भूयासम्‌ ' 
(यह सब मही हो जाऊं) "भूर्भुवः स्वः स्वाहा'' इत्यादि म्र का उच्चारण कर अन्त 
मे अवशेष सम्पूणं मन्थ को खाकर दोनों हाथ धोकर अग्नि के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख 
होकर बेठे। फिर प्रातःकाल ''दिष्टामेकपुण्डरीकमस्यहम्‌'' ( तू दिशाओं मे एक पुण्डरीक हे, 
मै मनुष्यों मे एक अखण्ड श्रेष्ठ होऊं ) इत्यादि म्र द्वारा आदित्य को नमस्कार करे, 


च व्याहृत्या द्वितीयं ग्रासम्‌। तथा तृत्तीयेन गायत्रीपादेन तृतीयया मधुमत्या तूतीयया 
च व्याहत्या तृतीयं ग्रासम्‌। सर्वां सावित्रीं सर्वाश्च पधुमतीरुक्त्वाऽहमेवेदं सर्वं 
भूयासमिति चान्ते भूर्भुवः स्वः स्वाहेति समस्तं भक्षयति। यथा चतुर्भिग्रसिस्तदद्रव्यं 
सर्वं परिसमाप्यते तथा पूर्वमेव निरूपयेत्‌। यत्यात्रावलिपरं तत्पात्रं सर्वं निर्णिज्य 
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मनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघ- 
नेनाग्निमासीनो वशं जपति ॥६॥ 


तश्हेतमुदालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्याया- 
न्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन शुष्के स्थाणौ 
निषिञ्चेजायेरज्छाखाः प्ररोहेयुः पलाश्ानीति॥७ ॥ 


एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पेङ्ख्या- 
यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन शुष्के स्थाणौ 
निषिञ्चेजायेरज्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥८ ॥ 


तत्पश्चात जिस मार्ग से गया था, उसी मार्गं से लौटकर अग्नि के पश्चिम भाग में बेठे 
ओर आगे कहे जाने वाले वंश का जप करें ॥६॥ 

उस इस मन्थ का उदालक आरुणि ने अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्य के प्रति 
उपदेश करके कहा था, यदि कोई इस मन्थद्रव्य को सूखे दूंठ पर डाल देगा, तो उसमें 
शाखार्प उत्पन हो जायेगी ओर पत्ते निकल आर्येगे ॥७॥ 





उस मन्थ का वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य मधुक पेङ््य को उपदेश करके | 
कहा था, यदि कोई इस मन्थ को सूखे दूूंठ पर डाल देगा तो उसमें शाखां उग आयेंगी 
ओर पत्ते निकल आर्येगे ८ ॥ 








तूष्णीं पिबेत्‌। पाणी प्रक्षाल्याप आचम्य जघ्नैनारिनिं पश्चादग्नेः 1 
संविशति। प्रातःसन्ध्यामुपास्याडदित्यमुपतिष्ठते दिशामेक पुण्डरीक - 
मित्यनेन मन्त्रेण। यथेतं यथागतमेत्याऽऽगत्य जघ्नेनारिनिमासीनो वंशं 
जपति 11६ ॥ 


तं डेतमुद्‌ दालक इत्यादि सत्यकामो जाबालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवा- 
चापि य॒ एनं शुष्के स्थाणौ लिकिज्ये्ायेरन्नेवास्मिञ्शाखाः प्ररोदेयुः 











पूलस मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (६ षष्टाध्याये- 


एतमु हैव मधुकः पङ््यश्चूलाय भागवित्तयेऽन्तेवासिने 
उक्त्वोवाचापि य एन शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेजा- 
येरज्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥९॥ 


एतमु हैव चूलो भागवित्तिर्जानकय आयस्थूणायान्ते- 
वासिने उक्त्वोवाचापि य एन शुष्के स्थाणौ निषि- 
ज्चेजायेरज्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥१०॥ 


एतमु हैव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जाबाला- 
यान्तेवासिने उक्त्वोवाचापि य एन शुष्के स्थाणौ 
निषिञ्चेजायेरज्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥९९॥ 


उस इस मन्थ का मधुक पैङ्य ने अपने शिष्य चूल भागवित्ति को उपदेश करके कहा 
था, यदि कोठ इस मन्थ को सूखे ठठ पर डालेगा तो उसमे शाखा फूट आयेंगी ओर पत्ते 
निकल आयेगे ॥९ ॥ 

उस इस मन्थ का चूल भागवित्ति ने अपने शिष्य जानकि आयस्थूण को उपदेश करके 
कहा था कि यदि कोई इस मन्थद्रव्य को सूखे दूँठ पर डाल देगा तो उसमे भी शाखा्एँ फूट 
निकलेगी ओर पत्ते निकल आर्येगे ॥९०॥ 

उस इस मन्थ का जानकि आयस्थूण ने अपने शिष्य सत्यकाम जाबाल के लिए उपदेश 
करके कहा था यदि कोई इस मन्ध को सूखे दूंठ पर डाल देगा, तो उसमें शाखार्एं उग आर्येगी 
ओर पत्ते निकल आ्येगे ॥११॥ 


पलाशानीत्येवमन्तमेनं मन्थमुद्दालकात््रभृत्येके काचार्यक्रमागतं सत्यकाम आचायों 
बहुभ्योऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाच। किमन्यदुवाचेत्युच्यते--अपि य एनं शुष्के 
स्याणौ गतप्राणेऽप्येनं मन्थं भक्षणाय संस्कृतं लिषिज्ेत्प्रक्िपेज्नायेरन्लु 


र 





३ ब्राह्यणम्‌, मन्त्रः १२-१३) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ५८६ 


एतमु हैव सत्यकामो जाबालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वो- 
वाचापि य एन शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेजाये- 
रञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति तमेतं नापुत्राय 
वाऽनन्तेवासिने वा बूयात्‌॥१२॥ 


चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः सुव ओदुम्बरश्चमस 
ओदुम्बर इध्म ओदुम्बर्यां उपमन्थन्यौ दश ग्राम्याणि 
उस इस मन्थ का सत्यकाम जाबाल ने अपने शिष्यो को उपदेण करके कहा था, 
यदि कोई इस मन्थ को सूखे ठठ पर डालदे, तो उसमे भी शाखां फूट आयेगी ओर 
पत्ते निकल आयेगे। उस इस मन्थ का उपदेश उसे न करे जो पुत्र या शिष्य न हो (शिष्य, 
वेद पटने वाला श्रोत्रिय, मेधावी, धनदाता, प्रियपुत्र ओर एक विद्या सीखकर दूसरी विद्या 


सिखाने वाला ये छः विद्या के अधिकारी होते है। उनमें से इस प्राग दर्शन युक्त मन्थ 
विज्ञान को पुत्र ओरशिष्यदोदही को देने के लिये कहा गया है )॥९२॥ 


यह मन्थकर्मं चार ओदुम्बर काष्ठ के पदार्थं से युक्त होता है। इसमे गूलर कौ लकड़ी 
का सुवा, गूलर की लकड़ी का चमस, गूलर कौ लकड़ी का इध्म ओर उसरी काष्ठ कौ 


त्पद्येरन्नेवास्मिन्स्थाणौ शाखा अवयवा वृक्षस्य प्ररोहेयुश्च पलाशानि 
पर्णानि यथा जीवतः स्थाणोः। किमुतानेन कर्मणा कामः सिध्येदिति, ध्रुवफलमिदं 
कर्मेति कर्मस्तुत्यर्थमेतत्‌। विद्याधिगमे षट्‌ तीर्थानि तेषामिह सप्राणदर्शनस्य 
मन्थविन्नानस्याधिगमे द्रे एव तीर्थे अनुञ्ञायेते पुत्रश्ान्तेवासी च॥७॥८॥ 
॥ ९९१०।९९।९२ ॥ | 


चतुरोदुम्बरोौ भवतीति व्याख्यातम्‌। दंश यओाम्याणि धान्यानि 
भवन्ति ग्राम्याणां तु धान्यानां दश नियमेन ग्राह्याणीत्यवोचाम। तान्येतानि 
निर्दिश्यन्ते - ब्रीहियवास्तिलमाषा अणुधियंगवोऽणवश्चाणुशब्दवाच्याः। 














५६० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (६ षष्ठाध्याये- 


धान्यानि भवन्ति ब्रीहियवास्तिलमाषा अणुप्रियंगवो 
गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च तान्पि- 
छान्दधनि मधुनि धुते उपसिज्चत्याज्यस्य जुहोति ॥९३॥ 


इति बुहदारण्यकोपनिषदि षष्ठाध्यायस्य 
श्रीमन्थनामतृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥३॥ 


। अथ पुत्रमन्थनाम चतुर्थ ब्राह्मणम्‌। 
एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामो- 
षधय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां 
पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥९॥ 


दो. उपमन्थनी होती हँ ( इसीलिये इस मन्थ कर्म को चतुरोदुम्बर कहते हैँ )। इसमे धान्य, जौ, 
तिल, उड़द संवा, काँगनी, गेहं, मसूर, बाल ओर कुलथी एसे दस ग्रामीण अत्न होते दै ( इसके 
अतिरिक्त यज्ञसंबन्धी अन्य ओषधियाँ भी यथाशक्ति मिलाई जाती है ) इन्द पीस करके दही, 
मधु ओर घृत में मिलाकर घृत से होम करता है।॥९३॥ 


॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ | 
| 

इन स्थावर जङ्गम संपूर्णं भूतो का सारतततव पृथिवी है, पृथिवी का सार जल दै, जल | 

का सार ओषधियांँ है, ओषधियों का सार पुष्प है, पुष्प का सार फल टै, फलों का सार पुरुष | 
हे तथा पुरुष का सार वीर्य हे॥९॥ | 
| 


क्वचिद्देशे प्रियंगवः प्रसिद्धाः कडङ्गुशब्देन। खल्वा निष्पावा वल्लशब्दवाच्या 
लोके खलकरुलाः कुलत्थाः । एतद्व्यतिरेकेण यथाशक्ति सर्वोषधयो ग्राह्याः फलानि 
1 चेत्यवोचामायाजिकानि वर्जयित्वा ॥९२३॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्यायस्य श्रीमन्धनामतृतीयं ब्राह्मणम्‌॥३॥ 
यादृग्जन्मा यथोत्पादितो यैर्वा गुणेर्विशिष् पुत्र आत्मनः पितुश्च लोक्यो 











४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २) लृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ५६१ 


स ह प्रजापतिरीक्षाचकरे हन्तास्मै प्रतिष्ठां कल्पया- 
नीति स स्तरिय ससृजे ता सृष्टाऽध उपास्ते तस्मा- 
स्स्रियमधथ उपासीत स एतं प्राञ्चं ग्रावाणमात्मन एव 
समुदपारयत्तेनैनामभ्यसुजत्‌॥२ ॥ | 


उस प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता प्रजापति ने विचार किया कि इस सारतत्त्व को स्थापना के 
लिए किसी योग्य आधार भूमि का निर्माण करना चाहिये। उन्होने स्त्री कौ सृष्टि की, 
उसकी सृष्टि करके अधोभाग कौ उपासना की, अर्थात्‌ मैथुन कर्मं किया। अतः उत्तम 
सन्तान उत्पत्ति मात्र के लिये स्त्री के अधोभाग का सेवन सदगृहस्थ करें। (इस मैथुन कर्म॑ 
मे वाजपेय यज्ञ कौ समानता दिखलायी गयी ह ) प्रजापति ने इस उत्कृष्ट गतिशील ( सोमरस 
निकालने के लिये ) पत्थर के सदृश अपने जननेद्धिय को मैथुन काल में कठोर बना दिया 
ओरस्त्री की योनि की ओर प्रेरित किया, अर्थात्‌ उससे उस स्त्री का संसर्गं किया ( स्मरण 
रहे यह संतान उत्पत्ति विज्ञान प्रजा उत्पादन योग्य गृहस्थ आश्रम में तरुणों के लिये ही 
बतलाया गया है; अन्य के लिये नहीं। इस विज्ञान मे अश्लील शब्दों का आना अनिवार्य 
हे। अतः पाठक विश्व कल्याण कौ भावना से इस प्रसङ्क को पटं )॥२॥ 


भवतीति तत्संपादनाय ब्राह्मणमारभ्यते। प्राणदर्शिनः श्रीमन्थं कर्मं कृतवतः पुत्र 
मन्धेऽधिकारः। यदा पुत्रमन्थं चिकीर्षति, तदा श्रीमन्थं कृत्वर्तुकाले पल्याः प्रतीक्षत 
इत्येतद्रेतस ओषध्यादिरसतमत्वस्तुत्याऽवगम्यते। एषां वै चराचराणां भूलानां 
पृथिवी रसः सारभूतः । सर्वभूतानां मध्विति हयक्तम्‌। पृथिव्या आपो रसः। 
अप्सु हि पृथिव्योता च प्रोता च। अपामोषधयो रसः। कार्यत्वाद्रसत्वमोष- 
ध्यादीनाम्‌। ओषधीनां पुष्पाणि, पुष्पाणां फलानि, फलानां पुरुषः । 
पुरुषस्य रैतः। "' सर्वेभ्योऽङ्केभ्यस्तेजः संभूतम्‌'' इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥९॥ 


यत एवं सर्वभूतानां सारतममेतद्रेतोऽतः का नु खल्वस्य योग्या प्रतिष्ठेति 
सख ह यष्टा प्रजापतिरीक्षांचक्रे। ईक्षां कृत्वा स स्त्रियं ससूजे। तां 
च सृष्ट्‌ वाऽध उपास्त मैथुनाख्यं कर्माधउपासनं नाम कृतवान्‌। तस्मा- 








५६२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (६ षष्ठाध्याये- 


तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बर्हिंश्चर्मांधिषवणे 

समिद्धो मध्यतस्तौ मुष्कौ स यावान्ह वै वाजपेयेन 

यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति 

य एवं विद्वानधोपहासं चरत्यासा स्त्रीणा सुकृतं 

वृङ्क्तेऽथ य इदमविद्वानधोपहासं चरत्याऽस्य 

स्यः सुकृतं वृञ्जते ॥३॥ 

उस स्त्री की उपस्थ इद्धिय वेदी टै, वहाँ के रोषं कुशा है, योनि का मध्य भाग 
लाल वर्णं के कारण प्रज्वलित अग्निद, योनि के पाश्वं भागमें दो कठोर मांस खण्ड 
मुष्क दहै, वे दोनों मुष्क ही चर्मांधिषवण नाम से प्रसिद्ध चमडे के बने सोमफलक हैँ। 
वाजपेय यन्न॒ अनुष्ठान से यजमान को जितना पुण्यलोकं प्राप् होता है, उतना ही इस 
मैथुन विज्ञान के जानने वाले उपासक को इस कमंसे भी प्राप्त होता रहै। जो इस प्रकार 
जानने वाला पुरुष मेथुन का आचरण करता दै। वह विद्वान्‌ इन स्त्रियों के पुण्य को 
अवरुद्ध कर लेता है, इसके विपरीत जो इसे जानता नहीं ओर यदि वह यैथुन का सेवन 
करता है, तो उस अन्ञानी के पुण्य को स्तर्यो अवरुद्ध कर लेती हैं \॥२॥ 
त्स्त्रियमध उपासीत। श्रष्ठानुश्रयणा हि प्रजाः। अत्र वाजपेयसरामान्यक्लृि- 
माह-- स एतं प्राञ्चं प्रकृष्टगतियुक्तमात्मनो ओाकाणं सोमाभिषवोपल- 
स्थानीयं काठिन्यसामान्यात्प्रजननेन्दियमुदपार यदु त्सूरितवान्स्त्रीव्यजञ्जनं प्रति 
तेनैनां स््रियमभ्यसूजदभिसंसर्गं कृतवान्‌ ॥२ ॥ 


तस्या वेदिरित्यादि सर्वं सामान्यं प्रसिद्धम्‌। ससिच्धौऽग्निर्मध्यतः 
स्त्रीव्यञ्जनस्य तौ सरुष्कावधिषवणफलके इति व्यवहितेन संबध्यते । वाजपेययाजिनो 
यारवाँल्लोकः प्रसिद्धस्तावान्विदुषो -मैथुनकर्मणो लोकः फलमिति स्तूयते। तस्मा- 
द्वीभत्ा नो कार्यति। य एवं विद्वानधोपहासं चरत्यासां स्त्रीणां खुकृतं 
ण आवर्जयति। अथ पुनर्यो वाजपेयसंपत्तिं न जानात्यविद्वान्‌ रेतसो रसतमत्वं 
चाधोपहासं चरति। आऽस्य स्त्रियः सुकृ तमावृञजतेऽविदुषः।२॥ 











४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः ४) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ५६३ 


एतद्ध स्म वै तद्विदवानुदालक आरुणिराहैतद्ध स्म वै 
तद्विद्वान्नाको मौद्गल्य आहैतद्ध स्म वै तद्विद्ान्कुमार- 
हारित आह बहवो मयां ब्राह्मणायना निरिन्द्रया 
विसुकृ तोऽस्माल्लोकात्प्रयन्ति य इदमविद्वाश सोऽधोप- 
हासं चरन्तीति बहु वा इद सुप्तस्य वा जाग्रतो वा 
रेतः स्कन्दति ॥४॥ 


निङ्चय ही मैथुन कर्मं को वाजसनेय संपन ज्ञाता, असुणनन्दन उदालक पूर्वोक्त रीति 
से कहते है । इसे उक्तं रूप में जानने वाले मुद्गल के पुत्र नाक कहते है तथा इसे उक्त 
रूप से जानने वाले कुमारहारित भी कहते हैँ कि बहुत से एेसे मरणश्ील मनुष्य नाममात्र 
के ब्राहाण हैँ जो असंयत इन्िय पुण्यकर्म रहित अर्थात्‌ मैथुन कर्म मे आसक्तिपूर्वक प्रवृत्त 
होते है। वे इस लोक से प्रस्थान करने पर परलोक से भी भ्रष्ट हो जाते है। (जो ब्रह्मचर्यं 
पालन पूर्वक "पत्नी के ऋतुकाल कौ प्रतीक्षा करता है") उस प्राण उपासक का यदि राग 
की प्रबलता के कारण ऋतुकाल प्राप्त होने से पूर्वं अधिक या कम मात्रामें सोते या 
जागते समय वीर्य गिर जाता है (तो वह निम्नाङ्भित प्रायश्चित्त करे )।॥४॥ 


एतच्च स्म वै तद्विद्वानुद्‌ दालक आरुणिराहाधोपहासाख्यं मेथुन- 
कमं वाजपेयसंपन्नं विद्वानित्यर्थः। तथा नाको मौद्रल्यः कुमारद्ारितश्च। 
किं त आहुरित्युच्यते- बहवो मर्या मरणधर्मिणो मनुष्या ब्राह्मणा अयनं येषां 
ते ब्राह्मणायना ब्रहाबन्धवो जातिमात्रोपजीविन इत्येतत्‌। निरिन्द्रिया विश्लिष्ट 
नद्या विसुकृतो विगतसुकृतकर्माणोऽविदंसो मेथुनकर्मासक्ता हत्यर्थः। ते 
किमस्माल्लोकात्प्रयन्ति परलोकात्परिभ्रष्टा इति। मेथुनकर्मणोऽत्यन्तपापहेतुत्वं 
 दर्शयति-य इदमविद्धांसोडघोपदासं चरन्तीति। श्रीमन्थं कृत्वा पल्या 
ऋतुकालं ब्रह्मचर्येण प्रतीक्षते यदीदं रेतः स्कन्दति बहु वाऽल्पं वा 


खुस्षस्य वा जातौ वा रागप्राबल्यात्‌॥४॥ 








५६४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (६ षष्ठाध्याये- 


तदभिमृशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेऽद्य रेतः पृथिवी- 
मस्कान्त्सीद्यदोषधीरप्यसरद्यदपः। इदमहं तद्रेत आददे 
पुनममित्विन्दियं पुनस्तेजः पुनर्भगः। पुनरणग्निर्धिंष्ण्या 
यथास्थानं कल्पन्ता मित्यनामिकाङ्गृष्ठाभ्यामादाया- 
न्तरेण स्तनो वा भ्रुवो वा निमृज्यात्‌॥॥५॥ 


अथ यद्युदक आत्मानं पश्येत्तदभिमन्त्रयेत मयि तेज 
इन्द्रियं यञो द्रविण सुकृ तमिति श्रीर्ह वा एषा 


उस वीर्यको हाथ से स्पर्शं करे ओर स्पर्शं करते समय इस प्रकार अभिमन्नित करे-- 
आज जो मेरा वीर्य स्खलित होकर पृथिवी परगिरादै, जो पहले कभी अने भी गिरा 
ओर जल मे पड़ा है, उस इस रेत को मैं ग्रहण करता हूँ; एेसा कहकर अनामिका ओर अंगुष्ठ 
से उस वीर्यं को ग्रहण कर दोनों स्तनं ओर भोंहों के बीच गे लगावे, उस समय यह मनर 
पढ़े । वह इन्िय पुनः मेरे पास लौट आवे, जो वीयं स्खलित रूप सै बाहर निकल गयी थी, 
मुद्रे. पुनः तेज ओर सोभाग्य कौ प्राप्ति हो। जिनका स्थान अग्निद, वे देवगण फिरसे मेरे 
शरीर मे उस रेत को यथास्थान स्थापित कर दे।॥५॥ ` 

यदि भूल से जल में रेत स्खलित हौ जाय तो वहां पर अपनी छाया को देख 
लेवे ओर '' मयि तेजः '' इत्यादि मन्त्र से जल को अभिमचन्रित करे। मच््रार्थं इस प्रकार रै-- 
हे देवगण! आप मुञ्ममें तेज, वीर्य, यट, धन ओर सत्कर्म कौ प्रतिष्ठा करें । ( उसके बाद 
जिसके गर्भं से पुत्र कौ उत्पत्ति करनी हौ उस पत्नी कौ स्तुति इस प्रकार करे-- ) यह 
पतनी समस्त स्त्रियों में लक्ष्मीस्वरूपा हे, क्योकि रजस्वला होने के कारण इसके वस्त्र में 


तदभिमृशेदनुमन्त्रयेत वाऽनुजपेदित्यर्थः। यदाऽभिमृशति तदाऽना- 
मिकाङ्गुष्ठाभ्यां तद्रेत आदत्त आदद इत्येवमन्तेन मन्त्रेण पुनर्मामित्येतेन निमू- 
ज्यादन्तरेण मध्ये श्रुवौ धुवीर्वा स्तनौ स्तनयोर्वा॥५॥ 


अथ यदि कदाचिद्ुदके आत्मानमात्मच्छायां पश्येत्तत्राप्यभिम- 


त 
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स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्तस्मान्मलोद्वाससं यशस्विनी- 
मभिक्रम्योपमन््रयेत ।॥६ ॥ 


सा चेदस्मै न दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात्सा चेदस्मै 
नैव दद्यात्काममेनां य्या वा पाणिना वोपहत्याति- 
क्रामेदिन््रियेण ते यशसा यट आददे इत्ययशा एव 
भवति ॥७॥ न 





रज के चिह्न स्पष्टं दीखते है । तत्पश्चात्‌ रजस्वला तथा यशस्विनी पतनी के तीन रात्रि के 
बाद स्नान कर चुकने पर उसके पास जाकर कटे। आज हम दोनों को वही करना है, 
जिससे पुत्र उत्पन्न होवे ॥६॥ 

` वह धर्म-पत्नी यदि इस पत्ति को पैथुन न करने दे, तौ पति उसे उसकी इच्छानुसार 
वस्त्रादि देकर उस पर अपना प्रेम प्रकट करे। इस पर भी यदि वह इसे मैथुन का अवसर 
न देवे, तो. बह पति स्वेच्छानुसार उण्डे का भय दिखलाकर उसके साथ बलपूर्वक समागम 
करे। यदि वह भी संभव नहो तो “मैं तुचे शाप देकर वन्ध्या बना दूंगा" एसा कह 
कर उसके पास जावे ओर '*मे अपनी यशः स्वरूप इन्िय द्वारा तरे य को छीन लेता 
हं। इस मत्र का पाठ करे। उस अभिशाप से वह निश्चित वन्ध्या या दुर्भगा शब्द से 
कही जाने वाली अयशटस्विनी हो ही जाती दै''॥७॥ 


न्त्रयेतानेन मन्रेण मयि तेज इति) श्रीर्ह वा एषा पत्नी स्त्रीणां मध्ये 
यद्यस्मान्मलौद्चवासा उद्तमलवह्वासास्तस्मात्तां मलोद्धाससं यशस्विनीं 
श्रीमतीमभिक्रम्याभिगत्यो पमन्त्रयेतेदमद्याऽऽवाभ्यां कार्यं यत्पुत्रोत्पादन- 
मिति त्रिरात्रान्त आप्लुताम्‌॥६ ॥ 


सा चैर्दस्मै न दद्ान्मेधुनं कर्तुं काममेनामवक्रीणीयादाभरणादिना 
ज्ञापयेत्‌। तथाऽपि खा नैव दद्यात्काममेनां यष्ट्या वा पाणिना 
वोपहत्यातिक्रामेन्मेथुनाय। शष्स्यामि त्वां दुर्भगां करिष्यामीति प्रख्याप्य 





५६६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (६ षष्ठाध्याये- 


सा चेदस्मै दद्यादिद्ियेण ते यसा यज आदधामीति 
य्टस्विनावेव भवतः ॥८ ॥ 


स यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन 
मुखर संधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपेदङ्ादङ्ात्सं- 
भवसि हृदयादधिजायसे । स त्वमङ्गकषायोऽसि दिग्ध- 
विद्धामिव मादयेमाममूं मयीति ॥९॥ 


यदि वह पत्नी उस पति को समागम का अवसर दे, तो पति उसे आशीर्वाद देते 
हुए कहे-- मै अपनी यश्ञःस्वरूप इद्धिय से तुड्मे यश का आधान करता हूं। इससे वे 
दोनों दम्पति यशस्वी यानी सन्तान वाले होते ही हैं ।८॥ 

वह पुरुष अपनी जिस पत्नी के संबन्ध में एसा चाहे कि वह मेरे प्रति कामनायुक्त 
हो, मुञ्मे मन से चाहने लगे, तो उसकी योनि में अपने जननेद्धिय को स्थापित कर उसके 
मुख से अपना मुख मिलाकर उसके उपस्थ भाग का स्पर्शं करते हुए इस मन्त्र का जप 
करे। हे वीर्य) तुम मेरे प्रत्येक अङ्क से उत्पन होते हो, विषटोष रूप से हृदयस्थ नाड़ी 
द्वारा तुम प्रकट होते हो, तुम मेरे अङ्क के सार हो। अतः जैसे विषाक्त बाण से घायल 
हुईं मृगी मूर्छित हो जाती है, एेसे ही तुम मेरी इस पत्नी को मेरे प्रति पागल बना 
दो, अर्थात्‌ मेरे अधीन इसे कर डालो ॥९॥ 


तामनेन मन्रेणोपगच्छेदिन्द्रियेण ते यशसा यश आदद. इति। सा तस्मात्तद- 
भिशापाद्वन्ध्या दुर्भगेति ख्याताऽयशा एव भ्वति ॥७॥ 

सखा चैदस्मै दद्यादनुगुणैव स्याद्धरतुस्तदाऽनेन मन््रेणोपगच्छेदिन्द्रियेण 
ते यशसा यश आदधामीति तदा यशस्विनावेवौभावपि भवतः ।८ ॥ 


स याँ स्वभार्यामिच्छेदियं मां कामयेतेति तस्यामर्थं प्रजननेद्धियं 
जिष्ठाय निक्षिप्य सुखेन सुखं संधायोपस्थमस्या अभिमरश्य जपेदिमं 
| ।॥९॥ 
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अथ यामिच्छेनन गर्भं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय 
मुखेन मुख संधायाभिप्राण्यापान्यादिन्ियेण ते 
रेतसा रेत आदद इत्यरेता एव भवति ॥९०॥ 


अथ यामिच्छेददधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन 
मुखर संधायापान्याभिप्राण्यादिन्धियेण ते रेतसा रेत 
आदधामीति गर्भिण्येव भवति ॥१९१॥ 


अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेदद्विष्यादामपात्रे- 


पुरुष अपनी जिस पत्नी के विषय में चाहे, यह गर्भवती न हो, तो उसकी योनि 
में अपने जननेन्दिय को स्थापित करके उसके मुख से मुख मिलाकर अभिप्राणन कर्म करके 
अपानन क्रिया इस मन््र के द्वारा करे-- “इन्िय स्वरूप वीर्य केद्वारा मै तेरे रेत को 
ग्रहण करता हूं" एेसा करने पर वह गर्भिणी नहीं होती ॥१०॥ | 

पुरुष अपनी जिस पत्नी के विषय में चाहे कि वह गर्भवती हो, वह उसकी योनि 
में पनी जननेन्धिय को स्थापित कर उसके मुख से अपना मुख मिला कर पहले अपानन 
क्रिया करे। तत्पश्चात्‌ अभिप्राणन क्रिया करते समय इस म्र का पाठ करे-- ““ मै इन्दिय 
रूप वीर्यःके द्वारा तेरे रेत का आधान करता हूं" एेसा करने से बह गर्भवती निश्चय 
ही. हो जाती है।॥९९॥ 

जिस गृहस्थ विद्वान्‌ की पत्नी का कोटं जार पति हो, उस जार पति से देष भाव 





अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीत न धारयेदगर्भिणी माभूदिति तस्या- 
मर्थपिति पूर्ववत्‌। अभिप्राण्याभिप्राणनं प्रथमं कृत्वा पश्चादपान्यादिच्द्रियेण 
ते रेतसा रेत आदद इत्यनेन मन्त्रेणारेता एव भवति न गर्भिणी भवती- 
त्यर्थः ॥९०॥ 


अथ यामिच्छेदूद्धधीत गर्भमिति तस्यामर्थमित्यादि पूर्ववत्‌। पूर्व- 
विपर्ययेणापान्याभिप्राण्यादिच्द्रियेण ते रेतसारेत आदधामीति गभ्निण- 
येव भवति।॥९९॥ 


अथ पुनर्यस्य जायायै जार उपपतिः स्यात्तं चेदृद्धिष्यादभिचरिष्या- 








५६८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्यसमेता (६ षष्ठाध्याये 


ऽग्निमुपसमाधाय प्रतिलोम शरबर्दिस्तीर्त्वा तस्मि- 
न्नेताः शरभृष्टीः प्रतिलोमाः सर्पिषाऽक्ता जुहुयान्मम 
समिद्धेऽहौषीः प्राणापानौ त आददेऽसाविति मम 
समिद्धेऽहौषीः पुत्रपशुश्स्त आददेऽसाविति मम 
समिद्धेऽहौषीरिष्टासुकृते त आददेऽसाविति मम 
समिद्धेऽदहौषीरा्ापराकाज्ौ त आददेऽसाविति स वा 
एष निरिन्द्रियो विसुकृतोऽस्माल्लोकात्प्ेति यमेवं- 
विदब्राह्मणः शपति तस्मादेवंविच्छोत्रियस्य दारेण 
नोपहासमिच्छेदुत ह्येवंवित्परो भवति ॥९२॥ 


रखकर वह उसे दण्ड देना चाहे, तो वह मिद्वी के कच्चे बर्तन में ( पंच भूसंस्कार पूर्वक ) 
अग्नि कौ स्थापना करके विपरीत क्रम से अर्थत. दक्षिणाग्र या प्चिमाग्र रूप से सरकण्डों 
का बर्हिष्‌ विला कर उस पर बाणाकार उनकी सींकोंकोघीसे गीला कर उनके अग्रभाग 
को विपरीत दिशा में रखते हुए उस स्थापित अग्नि में उनकी चार आहुतियाँ निप्राद्भित मन्त्रो 
से देवे। मन्त्रार्थं यह है कि अरे दुष्ट! योवनादि से प्रज्वलित मेरी पत्नी रूप अग्निमें तूने 
वीर्य रूप आहुति डाली है, अतः तञ्च पापी के प्राण अपान को मै समाप्त कर देता द 
“मम॒ समिद्धेऽहौषीः प्राणापानौ त आददे'' इसका उच्चारण तथा फट्‌ शब्द को बोलकर 
पहली आहुति दे ओर “असौ मम शत्रुः '' एेसा कहकर शत्रु का नाम लेवे। इसी प्रकार 
चारों मन्त्रों में पहले मन्न से प्राण ओर अपान को, दूसरे मन्र से पुत्र भौर पशुओं को, 
तीसरे म्र से यज्ञ ओर पुण्य को तथा चोथे मन्त्र से प्रार्थना एवं प्रतिज्ञापूर्तिं को प्रतिज्ञा 
को नष्ट करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार मन्थ कर्म को जानने वाला प्राणद 
विद्धान्‌ ब्राह्मण जिसे शाप देता हे, वह इन्दियरहित एवं पुण्य कर्मं॑से शून्य होकर इस 
लोक से चला जाता है। अतः परस्त्रीगमन के एेसे भयङ्कर परिणाम को जानने वाला पुरूष 
किसी श्रोत्रिय विद्वान्‌ कौ पत्नी से परिहास की भी इच्छा न करे, फिर समागम कौ तो 
बात दूर ही रही, क्योकि एसे अभिचार को जानने वाला विद्वान्‌ उसका शत्रु बन जाता 
हे।॥१२॥ | 


मन्येत तस्येदं कर्म। आमपात्रेऽज्निमुपसमाधाय सर्व प्रतिलोमं 











४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १२-१४) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ 


अथ यस्य जायामार्तवं विन्देल्यहं कश्से न पिबेद- 
हतवासा नैनां वृषलो न वृषल्युपहन्यात्तिरात्रान्त 
आप्लुत्य व्रीहीनवघातयेत्‌॥९३॥ 


स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदमनुल्रुवीत 
सर्वमायुरियादिति क्षीरौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्त- 
जिस पत्नी को रजोधर्म प्राप्त हो, वह पत्नी तीन दिन तक कासि के बर्तन में न खावे 

ओर चोथे दिन स्नान करके एेसा वस्त्र पहने जो फटा न हो ओर स्वच्छ हो । स्नान के बाद 


ओर पहले भी उस ऋतुमती स्त्री को शुद्रा या शुद्र स्पर्शं न करे। वह रजस्वला स्त्री तीन दिन 
के बाद जब स्नान करले, तब उसे धान कूटने के काम में लगावे।॥९३॥ 





जो पुरुष चाहता हो मेरा पुत्र शुक्ल वर्णं का उत्पयन हो, एक वेद का अध्ययन करे 
ओर पूर्णं आयु सौ वर्षं तक जीवित रहे; तो वे पति-पत्नी दूध ओर चाबल पकाकर उस्म 


कुर्यात्तस्मिन्नगनावेताः शरभृष्टीः शरेषीका: प्रतिलोमाः स्पिषाङ क्ता घृता- 
भ्यक्ता सुद्ध यान्मस समिद्धेऽदह्ौषीरित्याद्या आहु तीरन्ते सर्वासामसाविति 
नामग्रहणं प्रत्येकम्‌। स एष एवंविद्यं ब्राह्मणः शपति स विसुकृतो विगत- 
पुण्यकरमां प्रैति। तस्माद वंविच्छ्रोत्रियस्य दारेण नोपदहासमिच्छेन्नर्मापि 
न कुर्यात्किमुताधोपहासं हि यस्मादे व॑विदपि तावत्परौ भवति शत्तुर्भवती- 
त्यर्थः ॥९२॥ 


अथ यस्य जायामार्तवं विन्देदृतुभावं प्राप्नुयादित्येवमादिरग्न्थः श्रीर्ह 
वा एषा स्त्रीणामित्यतः पूर्व द्रष्टव्यः सामर्थ्यात्‌ त्र्यहं कंसेन चिबेवहतवासाश्च 
स्यात्‌। नैनां स्नातामस्नातां च वृषलो वृषली वा नोपहन्यान्नौ पस्पृशोत्‌। 
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रव्रतसमाप्तावाप्लुत्य स्नात्वाऽहतवासाः स्यादिति व्यवहितेन 
संबन्धः । तामाप्लुतां ब्रीह्ीनवघ्ातयेद्‌त्रीह्यवघाताय तामेव विनियुञज्यात्‌ ॥९३ ॥ 


स य डच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो वर्णतो जायेत, वेदमेक मनुज्युवीत, 








~ 








५५८० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्कर भाष्यसमेता (६ षष्ठाध्याये- 


मञ्नीयातामीश्वरो जनयितवे ॥९४॥ 

अथ य इच्छेत्ुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत द्रौ 
वेदावनुज्ुवीत सर्वमायुरियादिति दध्योदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरो जनयितवै ॥९५॥ 


अथ य इच्छेत्पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत 
त्रीन्वेदाननुब्रुवीत सर्वमायुरियादित्युदौदनं पाच- 
यित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयिततवे ॥१६॥ 


घी डालकर खीर खावें इससे वे दोनों वैसे पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थं हो जाते 
है ।॥९४॥ । | 
जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र कपिल या प्ङ्िल वणं काह, दौ वेदों का अध्ययन | | 

, क्रे, पूणं आयु सौ वर्षं तक जीवित रहे; तो वे दोनों पत्ति-पत्नी दधि के साथ भात पकाकर | 
घी डालकर खावें। इससे वे उक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न कर सकते हें ॥९५॥ | 
| 

जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र श्याम वर्णं लाल नेत्र वाला हो, तीन वेदों का | 

अध्ययन करे ओर पूर्णं आयु सौ वर्षं तक जीवित रहे तो वे दोनों पति-पत्नी केवल जल 
मे चावल पकाकर धी मिलाकर खावें। इससे वे उक्तं योग्यता वाले पुत्र को उत्पनन कर | 
सकते है ।॥१६॥ 


सर्वमायुरि याद्धर्षशतं, द्षीरोदन पाचयित्वा सपिष्मन्तमश्नीयाता- 
मीश्वरौ समर्थौ जनयितवै जनयितुम्‌॥९४॥ 

दध्योदनं दश्चा चरुं पाचयित्वा द्विवेदं चेदिच्छति पुत्रं तदैवपशन- 
नियमः ॥९५॥ ॑ 


केवलमेव स्वाभाविकमोदनम्‌। उदग्रहणमन्यप्रसङ्खनिवृत्त्यर्थम्‌ ॥९६ ॥ 





४ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः १७-१८) _ बृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ६०१ 


अथ य इच्छेद्दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरिया- 
दिति तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामी- 
ङ्वरो जनयितवे ॥९७॥ 


अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिंगमः 
शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान्वेदाननुनुवीत 
सर्वमायुरियादिति माश्सोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्त- 
मञ्नीयातामीश्वरौ जनयितवा ओक्षेण वाऽऽर्षभेण 
वा॥९८॥ 


जो पुरुष चाहे कि मेरी पुत्री ८ गृह शास्त्र मेँ निपुण हो ) विदुषी हो जावे ओर पूर्णं आयु 
सौ वर्षं तक जीवित रहे, तो वे पति-पत्नी तिल ओर चावल कौ खिचड़ी बनाकर खावें। इससे 
वे उक्त योग्यता वाली कन्या को उत्पनन कर सकते हें ।॥९७॥ 

जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र लोकविख्यात, पण्डित, विद्वानों कौ सभा मेँ निरभीक 
होकर जाने वाला तथा रमणीय संस्कृत सार्थक वाणी बोलने वाला हो, संपूर्णं वेदों का 
अध्ययन करे ओर पूर्णं आयु सौ वर्षं तक जीवित रहे, तो वे दोनों पति-पत्नी हल्के फल 
के गुदे से मिश्रित चावल को पकाकर उसमे घी मिलाकर खावें। इससे वे उक्त योग्यता 
वाले पुत्र को उत्पन करने में समर्थं हो सकते हँ। उक्षा या ऋषभ नामक ओषधि के 
गदे के साथ खाने का नियम किया गयादहै, न कि सांडया बेल के माँस के साथ॥९८॥ 


दुहितुः पाण्डित्यं गृहकृत्यविषयमेव, वेदेऽनधिकारात्‌। तिलौदनं कृश- 
रम्‌॥९७॥ 

विविधं गीतो विगीतः प्रख्यात इत्यर्थः। समितिंगमः सभां गच्छतीति 
प्रगल्भ इत्यर्थः। पाण्डित्यस्य पृथग्ग्रहणात्‌। शुश्रूषितां श्रोतुमिष्टां रमणीयां वाचं 
भाषिता संस्कृताया अर्थवत्या वाचो भाषितेत्यर्थः। मांसमिश्रमोदनं मांसौदनम्‌। 
तन्मांसनियमार्थमाह-- ओष्ण वा मांसेन। उक्षा सेचनसमर्थः पुंगवस्तदीयं मांसम्‌ 
ऋषभस्ततोऽप्यधिकवयास्तदीयमार्षभं मांसम्‌॥९८॥ | 











६०२ मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्रभाष्यसमेता (६ षष्ठाध्याये- 


अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृताऽऽज्यं चेष्टित्वा 
स्थालीपाक स्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहाऽनुमतये 
स्वाहा देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति 
हृत्वोब्धूत्य प्राष्नाति प्राश्येतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य 
पाणी उदपात्रं पूरयित्वा तेनैनां त्रिरभ्युक्षत्युत्तिष्ठातो 
विश्वावसो ऽन्यामिच्छ प्रपूर्व्यां सं जायां पत्या 
सहेति ॥९९॥ 


अथेनामभिपद्यतेऽमोऽहमस्मि सा त्व सा त्वमस्य- 


तत्पश्चात्‌ चौथे दिन नित्य क्रिया से निवृत्त हो प्रातः काल ही कूटने से तैयार हुए 
चावलों को लेकर स्थालीपाक को विधिसरे घृत का संस्कार करके स्थाली में से थोडा- 
थोड़ा अनन लेकर !*अग्नये स्वाहा, अनुमतये स्वाहा, देवाय ` सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा! इत्यादि 
मन्त्रों से तीन प्रभान आहुतियाँ देवे। इस प्रकार आहुति देकर स्थाली पाक से बचे हुए 
चरु कोः एकं पात्र में निकाल कर उसमे घी पिला कर पति पहले स्वयं भोजन करे, 
शेष उच्छिष्ट अपनी पतनी को देवे। इसके अनन्तर हाथ-पैर धोकर शुद्ध आचमन करके 
जलपात्र को भरकर उसी जल से अपनी पतनी का ““उत्तिष्ठातः'' इत्यादि मन्त्र से तीन लार 
अभिषेक करे, पर मन्र एक ही बार पटठ़॥१९॥ 


इसके बाद पति अपनी कामना के अनुसार पत्नी को खीर आदि भोजन कराने 


अथाभिप्रातरेव कालेऽवघातनिवृत्तांस्तण्डुलानादाय स्थालीपाकावृता 
स्थालीपाकविधिनाऽ5 ज्यं चैष्टित्वाऽऽज्यसंस्कारं कृत्वा चरु श्रपयित्वा स्थाली- 
पाकस्याऽऽहुतीर्जुहोति, उपधातमुपहत्यो पहत्याग्नये स्वाहेत्याद्याः। गार्ह्यः सवां 
विधिर््रष्टव्यो। हुत्वोद्धूत्य चरुशेषं प्राश्नाति स्वयं प्राश्येतरस्याः पल्य 
प्रयच्छव्युच्छिष्टम्‌ । प्रक्षाल्य पाणी आचम्योदपात्ररं पूरयित्वा तेनोदकेनैनां 
त्रिरभ्युखात्यनेन मन्त्रेणोत्तिष्ठात इति सकृन्मन्त्रोच्चारणम्‌॥९९॥ 


अथेनामभिमन्त्य क्षीरौदनादि यथापत्यकामं भुक्त्वेति क्रमो द्रष्टव्यः। 
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मोऽहं सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं तावेहि 
स रभावहे सह रेतो दधावहै पुश्से पुत्राय वित्तय 
इति ।२०॥ 


अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीथां द्यावापृथिवी 
इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखश्पसधाय त्रिरेना- 
मनुलोमामनुमा्ट विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि 
पिश्शतु। आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते। 


के पश्चात्‌ उसके साथ शयन करे। उस समय "अमोऽहमस्मि '' इत्यादि मन्त्र का उच्चारण 
कर अपनी पत्नी का आलिङ्कन करे। मन््ार्थं यह है-- हे देवि! मै प्राण हूं, तुम वाक्‌ 
हो। तुम वाक्‌ दहो, में प्राण हू मै साम तुम ऋक्‌ हो, मै आकाश हूं, तुम पृथिवी हो। 
अतः आओ, हम दोनों दम्पति परस्पर आलिङ्न करें। एक साथ रेत धारण करे जिससे 
कि हम लोगों को पुरुषत्वविषशिष्ट पुत्र कौ प्राप्ति हो॥२०॥ 


उसके बाद पत्नी के दोनों जंघों को एक दूसरे से पृथक्‌ करे। उस समय ' "विजिहीथां 
द्यावापृथिवी '' इत्यादि मन्त्र का पाठ करे। अर्थात्‌ हे जंघारूप आकाश ओर पृथिवी! तुम 
दोनों पृथक्‌ हो जाओ। इसके वाद्‌ पत्नी कौ योनि में जननेन्िय स्थापित कर उसके मुख 
से अपना मुख मिलाकर अनुलोम क्रम से (मस्तक से लेकर पैर तक के) पती के अङ्कं 
का तीन लार मार्जन करे। उस समय ““विष्णुयोँनिं कल्पयतु '' इत्यादि मन्न का पाठ करे। 
अर्थात्‌ हे प्रिय! व्यापक परमात्मा पुत्र कौ उत्पत्ति के लिये तेरी जननेन्धिय को सार्थक बनावें। 
भगवान्‌ सूर्य तेरे तथा जनने वाले बालक के अद्धो को विभागपूर्वक पुष्ट एवं दर्शन के 
योग्य बनावें। विराट्‌ प्रजापति तुञ्ध में अभिन्न भाव से स्थित हो तुद से गर्भं का आदान 
करे एवं धाता तेरे गर्भं का धारण पोषण करे। जिसको अत्यन्त स्तुति कौ जाती हे, वह 


संवेशन कालेऽ मो ऽह मस्मीत्यादिमन्त्रेणाभिपद्याते ।॥२०॥ 


अथास्या ऊर विद्ापयति विजिङहीयां द्यावापृथिवी इत्यनेन । 
तस्यामर्थमित्यादि पूर्ववत्‌। त्रिरे नां शिरःप्रभूत्यनुलोमामनुमाष्टि विष्णु- 
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गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि पृथुष्टुके । गर्थ ते 
अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥२९॥ 


हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्म॑न्थतामश्विनौ। तं 
ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतये। यथाऽग्निगर्भा 
पृथिवी यथा द्यौरिन्रेण गर्भिणी । वायुर्दिशां यथा गर्भं 
एवं गर्भं दधामि तेऽसाविति ॥२२॥ 


सोष्यन्तीमदभिरभ्युक्षति।यथा वायुः पुष्करिणीश्ट्समि- 
ज्यति सर्वतः। एवा ते गर्भं एजतु सहावेतु जरायुणा । 


सिनीवाली ( अमावस्या) तुम हो। अतः इस गर्भं को धारण करो। सूर्यं तथा चन्द्रदेव अपनी 
रश्मि रूप कमलो कौ माला पहिन कर अभिन्न भाव से तुञ्में स्थित हों, तुञ्में गर्भका 
आधान करें ॥२९॥ 


प्राचीन काल में अरणि तेजोमयी थी, जिनसे अश्िनीकुमारों ने मन्थन किया। उसी 
से प्रकट हुए उस अमृत रूप गर्भं को मे तुञ्में स्थापित करता ह| इसे तू दशवें मास 
मे उत्पन कर। जैसे पृथिवी का गर्भं अगि दै, जेसे स्वर्ग-भूमि इन्द्र से गर्भवती है, जैसे 
वायु दिशाओं का गर्भ॑दहे, वैसे दही मे तुञ्में पुत्र रूप गर्भं का आधान करतारहू। हे 
अमुकदेवि! (अन्त मेँ पत्नी का नाम उच्चारण करे )॥२२॥ 

प्रसव काल में सुखपूर्वक प्रसव के लिए प्रसव करने बाली स्त्री के ऊपर यथा 
वायुः ' इत्यादि मन्न का उच्चारण कर जल सींचे। मरन््रार्थं यह है-- जैसे वायु तालाब के 
जल को सभी ओर से चञ्चल करदेतादे, वैसे ही तेरा गर्भं अपने स्थान से चले एवं 


यो निमित्यारि प्रतिमन््रम्‌॥२९॥ 


अन्ते नाम गृह्णात्यसाविति तस्याः ॥२२॥ 
सोष्यन्तीमद्रिदर युक्ति प्रसवकाले सुखप्रसवनार्थमनेन मन्रेण। यथा 





| 
| 
| 
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इन्द्रस्यायं व्रजः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः । तमिन्द्र॒ निर्जहि 
गर्भण सावरां सहेति ॥२२३॥ 


पसमाधायाड्के आधाय कश्सेपूषदाज्यश्शरसंनीय 
पृषदाज्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन्सहस््ं पुष्यासमेधमानः 
स्वे गृहे। अस्योपसन्द्यां मा च्छैत्सीत्प्रजया च 
पशुभिश्च स्वाहा। मयि प्राणाश्णस्त्वयि मनसा जुहोमि 
स्वाहा। यत्कर्मणाऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निष्ठत्स्विष्टकृ द्विद्रान्स्विष्ठ सुहुतं करोतु नः 
स्वाहेति ॥२४॥ 

जेर के सहित बाहर आ जावे। प्रसूति वायु रूप इन्द्र के लिये यह योनि मार्गं बना हे, 


जो गर्भं वेष्टन से युक्त दै। हे इन्द्र उस मार्गं पर पहुंच जा ओर गर्भं एवं मांसपेशियों 
के साथ बाहर निकल आ।॥२३॥ ` 

पुनर्जन्म होने पर पिता उसे अपनी गोद में लेकर अगिन कौ स्थापना करु" कंसे 
के कटोरे में दधि मिला हुआ घी रखकर थोड़ा-थोडा अंश ले करके “*अस्मिन्‌ -सहस्रम्‌ '' 
इत्यादि म्र द्वारा अग्नि में आहुति डाले। मन्त्रार्थं यह है-- मे अपने इस घर मँ पुत्र रूप 
से वृद्धि को प्राप्त हुआ सहस्रो मनुष्यों का भरण-पोषण करने वाला होऊं । मेरी इस संतति 
मे पुजा ओर पशुओं के सहित संपत्ति का कभी भी विच्छेद न हो, स्वाहा। मुञ्ममें जो 
प्राण दै, उन्ह में तुञ्च पुत्र मे होमता हू-- स्वाहा। मेने अनुष्ठेय कर्मं के साथ कुछ अधिक 
या न्यून कार्य किया होगा तो मेरे उस कर्मं को जानने वाले अग्नि देव अभीष्ट साधक 
होकर न्यूनातिरिक्त दोष से रहित कर दे-- स्वाहा ॥२४॥ 


वायुः पुष्करिणीं समिङ्गयति सर्वतः । एवा ते गर्भ एजत्विति ॥२२३॥ ` 


अथ जातकर्म । जातेऽज्निमुपसमाधायाङ्धे आधाय पुत्रं कसे 
पृषदाज्यं संनीय संयोज्य दधिघृते पूुषदाज्यस्योपघातं जुदह्टौत्यस्मिन्स- 
छरतरमित्यादयावापस्थाने ॥२४॥ | ॑ 
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। अथ षष्ठाध्यायस्य वंशनाम पञ्चमं ब्राह्यणम्‌। 
अथ वश्णः। पौतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्कात्यायनीपुत्रो 
गोतमीपुत्रादगोतमीपुत्रो भारद्राजीपुत्रादभारद्राजी पुत्रः पाराशरीपुत्रात्पार- 
ररीपुत्र ओपस्वस्तीपुत्रादौपस्वस्तीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्पारारीपुत्रः 
कात्यायनीपुत्रात्कात्यायनीपुत्रः कोशिकौपत्रात्कौशिकोपुत्र आलम्बी- 
पुत्राच्च वैयाघ्रपदीपुत्राच्च वैयाघ्रपदीपुत्रः काण्वीपुत्राच्च कापी- 
पुत्राच्च कापीपुत्रः ॥९॥ 
आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो गोतमीपुत्राद्गोतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्भार 
द्वाजीपुत्रः पाराश्टरीपुत्रात्पाराररीपुत्रो वात्सीपुत्राद्वात्सीपुत्रः पारा्री- 
पुत्रात्पाराशरीपुत्रो वार्कारूणीपुत्राद्राकांरूणीपुत्रो वार्कासुणीपुत्राह्रा- 
कारूणीपुत्र आर्तभागीपुत्रादार्तभागीपुत्रः शोङ्खपुत्राच्छोङ्खीपुत्रः सांकृ- 
(अब समस्त प्रवचन वंश कौ आचार्य वंश परम्परा का वर्णन किया जाता है-- ) 
पौतिमाषी पुत्र ने कात्यायनी पुत्र से, कात्यायनी पुत्र ने गोतमी पुत्र से, गोतमी पुत्र ने भारद्वाजी 
पुत्र से, भारद्वाजी पुत्र ने पाराशरी पुत्र से, पाराशरी पुत्र ने ओपस्वती पुत्र से, ओपस्वस्ती 
पुत्र ने पाराशरी पुत्र से, पाराटारी पुत्र ने कात्यायनी पुत्र से, कात्यायनी पुत्र ने कौशिकी 


पुत्र से, कौशिकी पुत्र ने आलम्बी पुत्र से ओर वैयाघ्रपदी पुत्र से, वैयाघ्रपदी पुत्र ने काण्वी 
पुत्र से तथा कापी पुत्र से, कापी पुत्र ने॥१॥ 


आत्रेयी पुत्र से, आत्रेयी पुत्र ने गोतमी पुत्र से, गोतमी पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र से, भारद्वाजी 
पुत्र ने पाराशरी पुत्र से, पारा्री पुत्र ने वात्सी पुत्र से, वात्सी पुत्र ने पाराशरी पुत्र से, पाराशरी 
पुत्र ने वा्करूणी पुत्र से, वाकर्णी पुत्र ने वार्कारूणी पुत्र से वाकरर्णी पुत्र ने आर्तभागी 
पुत्र से, आर्तभागी पुत्र ने शौद्धी पुत्र से, शोद्धी पुत्र ने सांकृति पुत्र से, सांकृति पुत्र ने 
आलम्भायनी पुत्र से, आलम्बायनी पुत्र ने आलम्बी पुत्र से, आलम्बी पुत्र ने जायन्ती पुत्र से, 


ब्रह्मवर्चसेन परमां निष्ठं प्रापदित्येवं स्तुत्यो भवतीत्यर्थः। यस्य चैवंविदो 
ब्राह्मणस्य पुत्रो जायते स चैवं स्तुत्यो भवतीत्यध्याहार्यम्‌॥२८ ॥ 


री श्रीमदबृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्यायस्य पुत्रमन्थनाम चतुर्थ ब्राह्यणम्‌॥४॥ 


अथेदानीं समस्तप्रवचनवकंशः । स्त्री प्राधान्यात्‌ । गुणवान्पुत्रो भवतीति प्रस्तुतम्‌ । 














५ ब्राह्मणम्‌, मन्त्रः २) वृहदारण्यकोपनिषत्‌-खिलकाण्डम्‌ ६०६ 


तीपुत्रात्सां कृ तीपुत्र आलम्बायनीपुत्रादालम्बायनीपुत्र आलम्बीपुत्रा- 
दालम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्राज्जायन्तीपुत्रो माण्ड्कायनीपुत्रान्माण्डूकायनीपुत्रो 
माण्डूकीपुत्रान्माण्डूकीपुत्रः शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रो राथीतरी- 
युत्राद्राथीतरीपुत्रो भालुकीपुत्रादभालुकौपुत्रः क्रौञ्चिकौपुत्राभ्यां 
क्रौञ्चिकीपुत्रौ वैदभृतीपुत्रादैदभतीपुत्रः कार्शकेयीपुत्रात्कारशकेयीपुत्रः 
प्राचीनयोगीपुत्रात््राचीनयोगीपुत्रः सांजीवीपुत्रात्सांजी वीपुत्रः प्रार्नी- 
पुत्रादासुरिवासिनः प्रार्नीपुत्र आसुरायणादासुरायण आसुरेरसुरिः ॥२ ॥ 
याज्नवल्क्याद्याज्नवल्क्य उदालकादुदालकोऽसूणादरूण उपवेशेस- 
पवेशिः कुश्रैः कुश्रिर्वाजश्रवसो वाजश्रवा जिदह्वावतो बाध्यो- 
गाज्जिह्वावान्बाध्योगोऽसिताद्वाषं गणादुसितो वार्षगणो हरिता 
त्क श्यपाद्धुरितः कश्यपः, शिल्पात्कश्यपाच्छिल्पः कश्यपः कश्य 
पानैश्चुवेः कश्यपो नैध्रुविर्वाचो वागम्भिण्या अभ्भिण्यादित्यादादित्या- 
नीमानिशुक्लानि यजृश्शेषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाऽऽख्यायन्ते ॥३ ॥ 
जायन्ती पुत्र ने माण्डूकायनी पुत्र से, माण्डूकायनी पुत्र ने माण्डूकी पुत्र से, माण्डूकी पुत्र ने शाण्डिली 
पुत्र से, शण्डिली पुत्र ने राथीतरी पुत्र से, राथीतरी पुत्र ने भालुकौ पुत्र से, भालुकौ पुत्र ने क्रौञ्िकौ 
केदो पुत्रों से, क्रौश्िंकी के दोनों पुत्रों ने वेदभृती पुत्र से, वैदभृती पुत्र ने काकियी पुत्र से, 
कार्शकेयी पुत्र ने प्राचीनयोगी पुत्र से, प्राचीनयोगी पुत्र ने साञ्जीवी पुत्र से, साञ्जीवी पुत्र ने आसुरिवासी 
प्राश्ची पुत्र से, प्राश्री पुत्र ने आसुरायण से, आसुरायण ने आसुरि से, आसुरि ने ॥२॥ 
याज्ञवल्क्य से, यान्नवल्क््य ने उद्ालक से, उदालक ने अरुण से, अरूण ने. उपवेशि 
से, उपवेशि ने कुश्रि से, कुभि ने वाजश्रवा से, वाजश्रवा ने जिहावान्‌ बाध्योग से, जिह्ावान्‌ 
बाध्योग ने असित वार्षगण से, असित वार्षगण ने हरित कश्यप से, हरित कश्यप ने शिल्प 
कश्यप से, शिल्प कश्यप ने कश्यप नैश्ुवि से, कश्यप नैश्चुवि ने वाक्‌ से, वाक्‌ ने अग्भिनी 


से, अभ्भिनी ने आदित्य से। अतएव आदित्य से प्राप्त हुईं ये शुक्ल यजुःश्रुत्तियां वाजसनेयी 
याज्ञवल्क्य द्वारा प्रसिद्ध कौ गयी दै।२॥ 


अतः स्त्रीविशेषणेनैव पुत्रविङोषणादाचार्यपरम्परा कीर्त्यते । तानीमानि शुक्लानी- 
त्यव्यामिश्राणि ब्राह्मणेन) अथवा यानीमानि यजूंषि तानि शुक्लालि शुद्धानीत्येतत्‌। 
प्रजापतिमारभ्य यावत्पौतिमाषीपुत्रस्तावदधोमुखो नियताचार्यपूर्वक्रमो वंशः समान- 




















कवक का च न 


६१० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंबलितशाङ्करभाष्यसमेता (६ षष्ठाध्याये- 


समानमा सांजीवीपुत्रात्सांजीवीपुत्रो माण्डूकायनेर्माण्डूकायनि- 

माण्डव्यान्माण्डव्यः कौत्सात्कौत्सो माहित्थेर्माहित्थिर्वामकश्चाय- | 
णद्रामकक्षायणः शञाण्डिल्याच्छण्डिल्योवास्याद्रातस्यः कुश्रेः कुश्रिर्यज्ञ- 

वचसो राजस्तम्बायनाद्यञ्ञवचा राजस्तम्बायनस्तुरात्कावषेयात्तुरः 

कावषेयः, प्रनापतेः प्रजापतिर्बरहमणो ब्रह्म स्वर्॑भु ब्रह्मणे नमः॥४॥ ` 

इति बृहदारण्यकोपनिषदि षष्ठाध्यायस्य 

पञ्चमं वंशनाम ब्राह्मणम्‌॥६॥ ` 


इति वाजसनेयके बृहदारण्यकोपनिषदि षष्टोऽध्यायः ॥६ ॥ 
इति वाजसनेयकनबृहदारण्कक्रमेणाष्टमोऽध्यायः ॥८ ॥ 


इति खिलकाण्डम्‌ समाप्तम्‌। 


साञ्जीवी पुत्र पर्यन्त यह एक ही वंश है । साञ्चीवी पुत्र ने माण्डूकायनी से, माण्डूकायनी 
ने माण्डव्य से, माण्डव्यने कौत्स से, कौत्स ने माहित्थि से, माहित्थि ने वामकश्चायण से वामकक्षायण ` 
ने शाण्डिल्य से, शाडिल्य ने वात्स्य से, वात्स्य ने कुशि से कुश्चि ने यज्ञवचा राजस्तम्बायन से, 
यज्ञवचा राजस्तम्बायन ने तुरकावषेय से, तुरकावषेय ने प्रजापति से ओर प्रजापति ने ब्रह्मा से यह 
विद्या ग्रहण कौ है । ब्रह्म स्वयंभु है, उस स्वयंभु ब्रह्म करो अनेकों बार नमस्कार है ॥४॥ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 
श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पदवाक्यप्रमाणपारावारीण श्रीकैलासपीठा- 
धीश्वर परमादशं आचाय महामण्डलेश्वर अनन्त श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी 
महाराज वेदान्त-सर्वदर्शनाचार्य रचित वृहदारण्यकोपनिषद्‌-खिलकाण्ड की 
““विद्यानन्दी मिताक्षरा'' टीका पूर्णं हुई 
मासांजीवीपुत्रात्‌ । ब्रह्मणः प्रवचनाख्यस्य। तच्चैतदब्रहय प्रजापतिप्रबन्धपरम्परयाऽऽ- 
गत्यास्मास्त्रनेकधा विप्रसृतमनाद्यनन्तं स्वयं ब्रह्म, नित्यं तस्मे ब्रह्मणे नमः) 
नमस्तदनुवर्तिभ्यो गुरुभ्यः ॥१॥ २॥२॥ ४॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्ाष्ये बष्ठाध्यायस्य वंशनामपच्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥५॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठोध्यायः ॥६ ॥ 
॥ इति षड्विंशाष्धिकम्‌॥२६॥ 











६ 


। ~ स्वामी विन्नानानन्द गिरि जी महाराज 





श्री ॥ 1 कौलासपीठाधीश्वर जी महाराज के गुरुदेव श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनन्त श्री विभूषित स्वामी विज्ञानानन्द गिरि जी महाराज लालबीघा (बिहार) 
के निवासी थे। आपका जन्म सन्‌ १९०४ में ब्राह्मण (शाण्डिल्य) परिवार मेँ हुआ । आपका 
माता-पिता द्वारा प्रदत्त नाम श्री हरिनन्दन शर्मा था। आपकी हौशव एवं किशोरावस्था गांव के 
वातावरण में व्यतीत हर्द । समयानुकूल साधारण शिक्षा आपने प्राप्त की । ज्यों ही आप तरुण 
हुए, तो मस्तिष्क मेँ संसार की असारता के दुय घूमने लगे ओर हृदय में वैराग्य व्यथा का 
अ भवि ह । फलतः जीवन का सही-सही मूल्यांकन करने के लिये दृढ़ संकल्प लिया ओर 

धुन मे घर से निकल पड़े । 

प्रथम प्रयोग मेँ आपने आर्य समाज मेँ एक कार्यकर्ता के रूप में साधना आरम्भ की। 
५ कार्य मे आपको मानसिक संतोष नहीं मिला ओर इसे छोड आपने वैदिक सनातन 
धर्म के ग्रन्थों का सहारा लिया । इस मार्ग मेँ आपकी आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, जिसके 
फलस्वरूप अपने जीवन को सनातन मार सार स्वतः प्रशस्त कर वानप्रस्थ स्वीकार लिया । 
तब आप जीवन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगे । 

तभी आपको मुंगेर जिले के भदौँस ग्राम के परमहंस योगीराज स्वामी नित्यानन्द गिरि जी 
महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ । जिससे आपकी आध्यात्मिक पिपासा शान्त हुई । उनकी 
छत्रछाया मेँ ही आपने वानप्रस्थ त्याग कर संन्यास आश्रम को अपनाया । ध रूदेव ने आपका 
नाम स्वामी विज्ञानानन्द गिरि रखा । पर आप की ख्याति परमहंस जी के नाम से हो गई । 

परिव्राजक वेष मेँ आप में एक अद्भुत आर्कषण था । कद पांच फुट दस इच, सजीला 
बदन, उन्नत वक्षस्थल, लम्बी भुजाएं, चमकता ललाट, मण्डलाकार आभा से श प्रसन्न 
1 के दर्शनों से कोई भी प्रभावित हूए बिना नहीं रहता था । आप सरलता शौच, संतोष, 

क्षा, तप, शम, वैराग्य, धैर्य, अपरिग्रह, अद्रोह, निरहंकारता, अभय आदि सर्व दैवी गुणों के 

निधान थे । 

आप गांव-गांव घूमकर अध्यात्म का संदेश देकर लोककल्याण मेँ तत्पर रहते थे। 
ऋषिकेश गीता भवन मेँ भी आप कभी-कभी पधारते थे । श्री दशम कैलास पीठाधीष्वर जी 
महाराज ने आपसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर अध्यात्म मार्ग को अपनाया था ओर आपके 
एवं योगीराज स्वामी नित्यानन्द गिरि जी महाराज के आशीर्वाद से शीघ्र ही कृतकृत्यता प्राप्त 
कर ली । आप अन्तिम कु वर्ष कैलास आश्रम में रहे जहां कैलासपीठाधीश्वर जी ने आप की 
सेवा का समुचित ध्यान रखते हूए बड़ सम्मान से वहां रखा । श्रावण कृ. तृतीया वि सं. २०३९ 
को आप ब्रह्मलीन हुए । आपकी जन्म शताब्दी सन्‌ २००४ में गुरुजन शताब्दी त्रिवेणी संगम 
के अन्तर्गत बड़ी धूम-धाम से मनाने का निश्चय हो चुका है । 


संयोजक -- अगवत्यादभक्तमण्डत्न 











श्ामत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जीं महाराज 


आप का जन्म 29 नवम्बर, सन्‌ 1921 को जिला पटना (बिहार) कं गाजी पुर ग्राम में हुआ। आपके 
पिता श्रीमान्‌ जवाहर शर्मा जी ओर माता श्रीमती ललिता देवी थीं । आप बाल्यकाल से ही भगवान्‌ की 
उपासना मे रुचि रखते थे। 20 वर्ष की आयु मेँ आपने घर गृहस्थी को त्याग कर साधु जीवन अपनाया। 
आपके गुरुदेव परमहंस स्वामी विज्ञानानन्द गिरि जी महाराज एवं परमगुरुदेव योगीराज स्वामी नित्यानन्द गिरि 
जी महाराज से आपने परमार्थं पथ की दीक्षा ली। अपनी सारस्वत साधना में आपने काशी मे 
वेदान्त-सर्वदर्शनाचार्य तक अध्ययन कर परीक्षा पास की। तत्पश्चात्‌ आप अध्यापन कार्यं मँ संलग्न हुए। दस 
वर्षो तक दिल्लीस्य विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। वहीं पर निरंजनपीटाधीश्वर आचार्यं 
म.मं. स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज एवं निरंजनपीठाधीश्वर आचार्यं म.मं. स्वामी महेशानन्द गिरि जी महाराज 
की छत्रकछाया मेँ संन्यास दीक्षा ली। 


21 जुलाई सन्‌ 1969 को आप कैलास ब्रह्मविद्यापीठ ऋषिकंश कं महामण्डलेश्वर पद पर आसीन हये। आपके कार्यकलापों से तब विद्यमान 
कैलास आश्रम के दो पूर्वाचार्य म.मं. स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज एवं म.म. स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज अत्यन्त संतुष्ट हुये। 
आपनेगरन्थ रचना एवं प्रकाशन मे विशेष रुचि ली ओर अनेको ग्रन्थों का लोककल्याणार्थं प्रकाशन बड़े धैर्यपूर्वक करवाया। आपने कलास आश्रम 
की शताब्दी (1980-81), आचार्यद्रय जन्म शताब्दी (1985-86), आद्यश्री शङ्कराचार्य द्वादश शतान्दी (1987-88), भगवान्‌ अभिनवचन्दरेश्वर प्रतिष्ठा 
शताब्दी (1992-97) आदि महत्वपूर्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाकर गुरुजनं के यश को चार चौद लगाये। आप भारत के आध्यात्मिक एवं 
धार्मिक क्षेत्र के आचार्यो मँ अग्रगण्य है । साधु समाज की दृष्टि मेँ आप कौ क्षमता, शक्ति, लगन, तत्परता, विद्वत्ता तपश्चर्या सहिष्णुता एवं उदारता 
सभी गगन-चुम्बी ओर अलौकिक हैँ । आध्यात्मिक संस्कृति के सरवाङ्गीन विकास ओर जन जीवन को दिव्यालोक प्रदान करने में आपने युगपुरुष की 
भूमिका निभाई हे। 8 

आपने शाङ्करी परम्परा को पुष्ट करने का स्तुत्य सफल प्रयास किया है। शाङ्करभाष्य नित्य पारायण के आप प्रणेता हँ ओर तदनुरूप ग्रन्थो के 
पारायण संस्करणों को आप प्रकाशित करवा रहे हें । आपकी इन सभी प्रवृत्तियों को देखकर सन्तो एवं भक्तों ने आपको शाङ्करी 
-परम्परा-संपोषकाचार्य उपाधि से समलंकूत किया है । गुरुजनों के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा एवं भक्ति है। गुरुजन शताब्दी त्रिवेणी संगम 
महोत्सव के आप ही परिकल्पक एवं संयोजक हैँ । 





